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ओम 
भूमिका | 
येना पावक चक्तसा भुरण्यन्तअनाँ ग्नु । 
त्वं वरुण पद्यास ॥ ऋ० *।४०।४६ ॥ 


गथे--ह पविश्रकारक, सर्वोत्तम जगदीश्दर | जिस विज्ञान 
प्रकाश से आप घारज करने याले लोकों, ओर मनुष्यों को अच्छे 
प्रकार देखते है, उस विज्ञान के प्रकाश से मुझे भी संयुक्त कीजिये।' 
महाराज | आप ही मेरे गुर आर परमाध्यापक हो | आझाप ही से 
सब ज्ञान मिला है, सो हे दयानिधे ! मेरे दोषों को दुर करके मुझे 
सत्ययुक्त और निर्मल्न-बुद्धि करदें, जिस से कि में आप की सत्य 
वाणी वेद का प्रचार पुनरपि संसार में करने के योग्य हो जाऊं। 


२४ नवम्बर सन्‌ १€१६ शुक्रवार के दिन, लाहार झाय्येसमाज 
के वाषिकोत्सव पर मेने वेदों के शाखा घिपय पर एक व्याख्यान 
दिया था। तदनन्तर इस विषय पर आर भी सामग्री एकत्र करता 
रहा | पुनः, आश्विन सम्बत्‌ १६७४ में 'ऋगमनन्‍्ञ्व्याख्या” की 
भूमिका भें मेने लिखा था-“शाखा विपय पर सुधिस्तृत विचार, 
वेदमन्जों की गणना का प्रश्ष और एक मन्त्र के कई वेदों में जाने 
स्रादि अनेक शातव्य विषयों का लेख एक पृथक पुस्तक मे फरना 
चाहता हूं। उस के लिये सामग्री एक्ततञ्जित की जा चुकी है ।” 
तत्पश्चात्‌ पश्चपटल्िफा की भूमिका के अन्त में भी इसी सम्बन्ध में 
एक वचन लिखा था । इन्हीं प्रतिशञाओं के श्रनुसाग इंश्वर की अपार 
दया से में आज इस ग्रन्थ के प्रथम भाग को जनता के 
प्रति घरता हैं। इस प्रथम भाग में दो दी विषयों का वर्शान हो सका 


8० | 


है, ग्र/र घह भी संक्षेपत्त: | तथापि मसल विचार मन यहां रस्म 
दिये हू | य विचार फसे हु ? इनकी परीक्षा पाठक स्वयं फर लेगे। 

हारा पिषय के सम्बन्ध भें इलना आ।र कटना है । झारय्यतिह्ा- 
सानुसार ज॑। आहमणादि ग्रन्थों में मिलता हैं, सृष्टि के आग्म्म से ही 
आरा आदि वेद उपस्थित थे। वेदों में भी अनेक स्थली पर यह 
साज्षी मिलती हं कि वेद सदा से पृथक २ रुप में विराजमान रहे 
हैं । इतनी पुरानी साक्षी की विद्यमानता में 'कोई मन्ज-काल था, 
पहइचात्‌ संहिता काल झाया' अथवा व्यास ने चार वेद सहिताशों 
का विभाग किय।' ऐेला फहना प्रमाणाशून्य फकठपना फा प्रकाश 
करना हे । वह आदि अग्संदिता जा प्रजापाले परपात्मा ने पश्रग्नि 
ऋषि को दी आर उस सर अह्या ऋषि तक “हुंची, कहां चली गई ? 
इसी प्रश्ष को ठेकर मन शाखा विषय पर खोज आरम्भ की थी। 


ः हि 


उस का परिशाम ही इप ग्रम्थ फा शाखा-प्रकर शत 
शाखा-प्रकरण के छूप जाने के पश्चात्‌ हो काछण्ड महाशय 
रा सप्पादत खसंन्चित ऊपमिनीय शाहषया +% मुझे प्राप्त हा सका | 
उस मे शाखस--्अकरशा के पूधपत्ष के दुसरे प्रमाण पर यहा प्रकाश 
डाला गया है | वह दूसय प्रमाग्य ऐेलरेय ब्राह्मरा से उद्धत किया 
गया था। उस से आये शाकदा दाब्य पर ही सारा दियाद था । 
जेमिनीय ब्राह्मण ने सब्र दिपय सरल कर दिया हैं । उस भें यह 
पाठ दें---- 
तस्थेष छोको-- 
यदस्य पूवरेम, अपर तदस्य, यद्रस्यापर तद्ृस्यथ पृवरम । 
अहरिव सपरण शाकसस्प न विजानामे यतरत्पुरस्तादिति | 
शाकलो ह गोपा।यनो यज्ञ मीमान इयाय ॥ २२४८ ॥ 


सडलाकरधिकिवकात-ऊ हर *अ>आमन.-->- +०००ल हक कतादो.आ०पीकरयक, 


# [)68 ० शायर एन छायवा॥ थी हैपकरओं), ए0ा शे.(शक्राते 
लडाएवया), 70 पछ', ०घ्ला)0' 99: 


( ४३ ) 


पुनरेव ध्राह्षग में “यदव्य बचन के लिये यजगाथा” शब्द 

आया हु ओर यहां इलोक"। प्रतीत डोता हैं ये शब्द समानाथफ 
है। प॒तः पतरेय से 'घिजलन्ति/ पाठ है ओर जेमिनीय में “विज्ञा- 
जाने | सा ये बढ छा हघप बात बहू है झि अजिनीय ज़ाछयण में 
(४० यकध से आज साहा शत का अर्थ *्एूए फिया हे। यहां 
बादा। 8 शाउलों ह गोफयय३? अर्थात गोपष की कुल में होने 
धाका शांत | इस से सायणा काझथ लो प्रसत्य हो गया। 
7 | आऋन्वेशीय साहित्य % में 

सार गापायनों का बशान आता ८ जे (१) वच्चु (२ सुबन्धु 
(३) श्रतबन्धु (४) विफ्रवन्धु | देखा सर्वानुक्रमणी ५। २७ ओर १०५७ 
पर | यदि जम्रिनीय ब्रादारा भें इन्हीं में से किसी का बगान हंता 
शाखा-प्रकरश मे लिखे गये अन्य सब प्रमाणों को दृष्टि ४ रखकर 


लीन कि . €- 
छत 4 7 दाोवादा। सौदा एफ प्रा ॥८ 


यह सी शाकल, धाकत्प का शिष्य था उसकी शिक्ता का मानने वाला 
हुंगा | हम इस वाक्य का अब अज़्रशः बह अय नहीं करेगे जो 
ग्रन्थ के अन्दर बार लाके हें | वहां 'शाकद्य की शिक्ता' के स्थान 
में शाकदठय फा शिष्य” ससभकता चाहिये | इस प्रमाण से हरिप्रसाद 
जी का पत्च भी काई पक्का नहीं होता | यदि वे अन्य सब प्रमाणों 
का झोड़ कर केवल इसी प्रमाण से ' शाक॒ल ' ऋषिविशेष का 
प्रस्तित्व सिद्ध करना चाहे तो उन्हें अवश्य ही गोपायनों की पूर्वोक्त 
चार फ्रूपियों से श्रधिकता सिद्ध करनी होगी । 

सामवेदीय आर्पेयव्राह्मण २। १२६ में भी शाकलम पाठ 
गाया हे | वहां सायश ने भी शकलनाम्ना ऋषिणा रष्टम' घथे किया 
के । उसी भाव से तायड्यबआाहाश मे शाक॒क् भवति'| १३।३।< 
कहा है | ऐसा कद कर अगले ही वाक्य में इसका अर्थ भी स्वयं खोल 
दिया है-- 
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#तुलना करो ताणछ्यब्राद्यम १३। १४॥ ५४॥ 
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( ४ ) 


'एतेनवेशकलःपश्चमे ५हनिपत्यातएत्यातीतिष्ठाति शाकलनतुप्ट्वान:/ 
१३ | ३। ६१० ॥ 

अर्थात्‌ “अर्पा सोम” (साम १ । ६।२। ७। ऋचा से शकल 
क्रूषि ने अमुक यज्ञ में अमुक कम किया | अतः यह मन्त्र शाकल 
साम हुआ। यही शाकल शाकट्य का पिता हे । इस प्रमाण से भी शाकल 
शब्द से किसी ऋषि विशेष के निज नाम को समभना ठीक नहीं । 

वस्तुत:ः अन्तिम परिणाम यही है कि शाकलसंद्धिता, शाकल्य 
के पदृपाठ से ही कटाई जाने लगी थी | शाकल कोई व्यक्ति हो वा 
न हो, उस के प्रवचन से इस कग्वेद का शाकलसंदिता कदापि 
नहीं कहा, गया इतिदिक । 

शाखा-प्रकरणं में जो ऋक प्रातिशाख्य के पाठ दिये गये ु 
थे यातो चोखस्वा संस्करण से ह या मेक्समूलर के सेस्करण से । 
पूर्वाचस्था में पटर्ला और पृष्ठों का पता दिया गया है, ओर उत्त- 
राबस्था में कोष्ठो में सूत्राडुग रखा हे | 


पक आर बात में अवश्य कह देता हूं | संसार मे वेद-विचार 
करन वाले तीन भागों में विभक्त हो सकते हें । 


(१) आर्य्यावर्शीय इतिहास के मध्यम-कालीन बाडुमय के 
अनुसार वेद को लगाने वाले सज्ञन (२) पाश्चात्य लेखक ओर (३) 
स्वामी दयानन्द सरस्वती फी शली का अनुकरणा करने वाले | इन 
में से प्रथम संख्यान्तगत पुराने ढड़' के परिडत तो वेदाध्ययन को 
बहुत काल से प्राय: छोड़ चुके हैं, अतः उनके विषय में कुछ कचना 
निष्फल है | द्वितीय श्रणी के लोग अर्थात्‌ पाश्चात्य लेखक दृस्स 
समय वेद-विचार में बहुत व्यग्न हं, पर वे भी एक ही दृष्टि से देख 
स्हे हें ओर अपने विपक्षियों कै लेखों का कभी ध्यान नहीं करते । 
कदाचित यद्दी कारण हे कि प्राचीन सभ्यता-अनभिज्ञ कुझ जनों फो 
छोड के अप्य सब एतद्ेशीय विद्वान इन्हें प्चपाती सममेत छइ । 


( ४ ]) 

ये ल!ग प्रत्येक बात फो उसी रंग में देखते हैं, जसे बह पश्चिम 
में हो चुकी है | परलोकगत बिद्ठारीलाल शासनत्री ने दि वेदास ऐणड 
देयर अड़गस ऐगठ उपाजास' लामक एक ग्रन्य आ डलभापा में लिखा 
था। उस ग्रन्थ में ऋष दयानन्द ही के वाक्य इधर उधर रखे 
गये है| उन्हें भी लेखक उचित क्रम नहीं देखका । हमारी दृष्टि में 
वह अन्य विद्धत्तापूचिक नहीं लिखा गया। अस्तु, उसी श्रन्थ की 
समालोचना करते द्ुए दा थ ने पाश्चत्यों की प्रकृति दिखाई दे । वह 
लिखता हे---- ४४०७ ४8 शिया शांत 0 डर्याए० छ0:३ 
लणिणाते रा गत 7060 फरएा ए४9०एपाव हो इसंजाट९ए/प्राना 
धावे ताजा, मी 6 ॥ए॥7 छत 6 76, छार्व छ्ीलीा जा ९8० 


(लाशचतता -सत्राएश706, वीछए 097 इ0एप्रा'.0 (0 ]॥976 7/ 
0णाणिफ) कण) ॥6 4तछ8 ० 70० (ए, अर्थात्‌ बाइबल में सब 


मानव ओर देव ज्ञान सिद्ध करने के लिये उसके भाष्यकार उसके 
हझथ को समय २ पर पलटते गये' एसे ही ग्रन्थों से उस ने बिहारी- 
लाल के ग्रन्थ को उपमा दी हे | यह सत्य है कि यहां भी बहुत से 
सम्प्रदायी लेगो ने समय २ पर ब्रह्मसूत्रों स ही अपना पत्च सिद्ध 
करना चाहा | पर इस से यह कभी नहीं सिद्ध होता कि सारे 
विचारक ही ऐसे है, ओर उन के ग्रन्थ इसी भाव से लिखे जाते हैं। 
हम इस के विपरीत कह सकते हू कि पाश्चात्य लोग आय्याबरत्तीय 
सभ्यता वा इस के वाहुम्य को किन्हीं विशेष कारणों से बहुत 
गिराना चाहते हैं, देखी। मंकालयादि सुप्रसिद्ध लोगों ने इस |विषय 
में क्या कहा था। 
अस्तु, इन बातों फो झोड़ता हूं | अब तो सत्य का पझन्वेषण 
होगा ओर सब की बुद्धि फी यथाथे परीक्षा होगी | 
मेरे विचार तीसरी भ्रशी के ही डे। ऐसा होते हुए भी यथासस्भव 
मने पूवे-पक्त को पूणो-प्रकट करके उस पर विचार किया है। यही 
शल्नी इस ग्रन्थ के अगले भागों में भी रहेगी। उन में थे मौद्षिक 


( $ 9) 
बाद भी विचारे जायेंगे, जिन पर कि पाश्चात्य लेखका का श्ाधार 
है, यथा भाषाविज्ञान दृत्यादि । 
ऋग्वेद के मन्त्रों, एदो जोर अच्षरों की गशवा कर सका हूं । 


की छ व न 
बआशाता घिएय पर छ हंसल लेबल झज्ख्ा का दी देजना शेर हू । 
ढ्ल शा ले जुसत : 88 0 02 कट 
सके झारो ऋणने से आासफका पहुरू्य फरार | 


कुद्य प्रन्य के लिखने मे हंसगाए जी एस्नकऋाच्यत्षु लालजडन्‍्ठ 
पुस्तकालय ने हझसे सहायता जो है मेत्र रामगपाल जी 


शास्तजी री खूसय २ एश आयमनी सम्मति देते रहे छू । इन दोना 


हु 


अ्ट 2० 


महाशाया का मे यहा छनछ हैं 
सद्षनगणशा निष्पक्ष दृब्कर दोपों से सूचित करें । अलमति- 
विस्तरेण देद विद्याररसऊेपु । इदत्योम । 
दयानम्द ० बे० कालेज 
खालचन्दर, अनुसन्धान पुशु्तनकालय लचघपुर, > संगृवद्त्त 
भ्रावश पूृशिमसा शनि घि० से० १€७७ | है 
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लेखक की अन्य पुस्तकें । 

(१) ऋषि दयानन्द स्वराबेत (लिखित वा 
कथित ) जीवन चारित। मूल्य ।) 

(२) ऋआग्मन्त्रव्याख्या । आग्वेद के कुछ मन्त्रों 
की व्याख्या । मूल्य।- ) 

(३) ऋषि दयाननद के पत्र ओर विज्ञापन, 
दो भागों में । मूल्य ॥॥ 5) 

(४) गुरुदत्तलेखावली । श्री पं०गुरुदत्त एम० 
ए० के अड्गरेजी लेखों का आय्यमभाषालवाद । 
(सहकारी अनुवादक श्री सन्तराम बी० ए०) । 
मृस्य १॥॥। ) 

(५) पत्रपटलिका, अथात अथर्य 
लक्षण ग्रन्थ मूल्य १) 


कक 


वेद का वतीय 


+ च है जि 
आर्य 


ऋरग्वृद पर व्याख्यान 
शाखा-प्रकरण । 
सम्प्रति जो ग्रन्थ ऋग्वेद के नाम से प्रसिद्ध है उसे प्राय: 
शाकल वा शाकलक संहिता कहते हैं। यह प्रदृत्ति प्राचीन काल 
से चली आई है। भगवान्‌ कात्यायन अपनी ऋग्वेद सर्वानु- 
ऋमणी के प्रारम्भ में लिखते हैं--- 
अथ ऋमग्वेदाम्नाये शाकलके सूक्तप्रतीक 
ऋकक्‍संख्य # ऋषिदेवतच्छन्दांस्यलक्रमिष्यामः । 
अथाव शाकलक ऋन्‍ग्वेदाम्नाय में इत्यादि । तदनुसार 
झाय्यावरत्तीय पंरिडत इसे शाकल संहिता कहते आये हैं। शतकल 
के साथ शाखा शब्द का प्रयोग प्राचीन नहीं प्रत्युत मध्यम 
कालीन हर ॥ (४०५६ ००॥००४४०॥ ० 7755.  दत्तिण फालेज पुना 
के नं० ९ में यह प्रयोग आया है। यह हस्तलिपि शारदा ज्रत्तरों 
में है । इस में भी ऋग्वेद की समाप्ति पर यह पाठ नहीं । वहां 


'++4७-++4- २७...७- ३७७७७ मना ९०० 'रथ+५+ 89०० )५७४++मववाकक-+ पा क-न्‍क.. 833 2म+.. ५०-६०. 
(4५७३० ..>+3५3-3-०-4“-+#५--५८००९-५- »-०००-३६०-०-----+--- *----३०-० ००९०७. ३३. >०/०-०नक -- 





सा ८५ 


# निणेयसागरादि यन्जालय प्रकाशित ग्रन्थों में “संख्या 
पाठ रूपया है। मद्रास गवनमेणरट पुस्तकालय के प्राय: हस्तलिखित 
पुस्तकों में भी यही पाठ है । पूना संग्रह के किसी २ प्रन्थ में “ संख्य 
पाठ है। हम ने प्रो० मेकडानल के अनुसार 'संख्य' पाठ शुद्ध माना 
है| फात्यायन, की शब्यनुसार चाहिये भी यही । इस का कारण 


आगे स्पष्ट होगा। ( देखो उक्त साहब का संेस्करणगा; प्ृ० ५ )। 


श्‌ ऋग्वेद पर व्याख्यान 


“ऋग्वेदाज्ञाये शाकलके ”” हीं है। परन्तु आरणयक के अन्त 
में जहां सारा ग्रन्थ समाप्त होता है आगामी पाठ है “इवि श्री 
ऋग्वेद शाकलके शाखायां दशममरण्डले ऋग्वेद! खिलसहितस्सं- 
हितारएय सहितश्व सम्पूर्णस्समाप्तम”” । इसी प्रकार पअ्रबोचीन 
पाश्चात्य लेखक इस ऋग्वेद को इत7४8 इब्कोए9 0. ॥००शाओईंणा 
कहते हैं । उनके साथ अन्य एतदेशीय विद्वान भी सहमत हैं । 
इन सब के मतानुसार कठ, कालापी, पिप्पलादादे शाखाओं 
के समान यह ऋग्वेद शाखा-विशेष अथीत शाकल शाखा का हैं। 

उपयुक्त परिढतों का कथन हे कि शाकल शाखा का 
प्रवचनकचोी शाकल ऋषि था। उस शाकल ऋषि का उल्लेख 
उन के प्रमाणानुसार निम्नलिखित स्थलों में मिलता है । 

(१) शाकलादा। अशध्यायी सत्र, ४ । ३। १२८। 

(२) अहेरि सर्पणं शाकलस्य न विजानन्ति । 
( एं० ब्रा० ९१९५ )। 

(३) “पाणिनि मुनि से कुछ काल पीछे होने वाले व्याडि 
मुनि ने अष्टाध्यायी का व्याख्यान “संग्रह”” नामक ग्रन्थ 
निर्माण किया है, उस के मंगलाचरण में उक्त दोनों ( शाकल 
आर शाकल्य ) को भिन्न २ रूप से नमस्कार किया है। 


४ नमामि शाकलाचार्य श्ाकल्य स्थविरं तथा ?? 
(४) सवानुक्रमणी-भाष्य में पड़गुरुशेष्य भे लिखा है। 


शाकलस्य संहितका बाष्कलस्य तथापरा । 
( (ृप०व्व ए क$ यालड, हि, .. 5. 4., 9. 287. ) 


शाखा-प्रकर रा है 


(५) शआ्राशवलायन श्रोतसूत्रभाष्य में--- 


“शाकलस्य बाष्कलस्य चाम्रायद्धयस्येतदारव- 
लायनसूजत्रं नाम प्रयोगशाम्रमित्यध्येतृप्रसिद्धं संबध- 
विशेष दयोतयति”॥ 

(६) विकृतिवल्ली *। ४ की टीका में भद्गाचाय्य गेड़ाधर 
ने लिखा है। 
शाकलस्य शर्त शिष्या नेष्ठिक ब्रह्मचारिणः । 
पश्च तेषां गृहस्थास्ते धामिष्ठाइच कु म्बिनः ॥ 
शिशिरो बाष्कलः शाड्डी वातस्यश्रवा श॒लायनः । 
पश्चेते शाकलाः शिष्याः शाखा-मेद-प्रवतेकाः ॥# 
ऐसे है छोक भागवतादि पुराण ग्रन्थों में आये हैं । 
इन विचारों की समालोचना। 
(१) प्रथम प्रमाण के सम्बन्ध में लेखकों की सम्माते भिन्न २ 
है। सायणाचार्य्य ऐतरेयब्राह्मण के भाष्य में लिखता हे-- 
“शाकलशब्दः सपैविशेषवाची । शाकलना- 
म्रो5हैः सपंविशेषस्य यथा सप॑ण गमने तंथेवायम- 
मिष्टामः । 





# उपयुक्त १; २; ३ ओर ६ प्रमाण को स्वामी हरिप्रसाद ने 
ग्पने वेद सबस्व मे उद्धत किया है । 


४ ऋअभ्यपेद पर व्याख्यान 


अं ९८. ग हे । 
अथोत्‌ शाकल्न शब्द सर्पविशेषणाची हैं । इसी शब्द पर 

< ५ ने श््ड लेख ञे 
वदिक इगडक्स में यह लेख हे- 

८&5>+रि 3,0 का [॥3 #ताएफक ऑिवीगाता3 तैंशाए08 (8 
0 जाए ० 85 +,४ 0 8८९0०वांस्‍ए (006 छी. एशश8- 
9छणए्ट िएछवणाबएए,.. छिप 380करारएरीर 8०शाड़ परश्ा, ते शा? 
॥. 88 8 तावं ताी॑ शाबोइल वा पीक्ा, छतत554888.7 


स्पामी हरिम्साद इस बचन का श्र्थ करते हैं “जंसा इस 
का उपक्रम वेसा इस का उपसंहार, जस उपसंहार वेसा उपक्रम, 
सूथ्य के समान शाकल की गति का उपक्रम ओर उपसंहार एक 
सा होने से भेद नहीं जाना जाता । 


प्रथम हम सायशाचार्य के अथ को लेते हैं ।सायण शाकल 
का अथे सर्प-विशेष करता है। परन्तु इस स्थल को छोड़ कर 
अन्यत्न यह शब्द इस अथे में दिखाई नहीं देता । प्रतीत होता 
है आहिः शब्द को देख कर सायण ने सर्पवाची अथे कर दिया 
है। अहिः शब्द मेघ ओर सर्पादि अर्थों में आता है । उणादि 


सत्र आडि थअिहनिभ्यां हस्वश्व ४। १३१८ से पाणिने 
मुनि इसे बनाते हैं। अवाचीन काल में यह ज़न्द अज़ि 3» ॥ 
फारसी अफि आदि में सप अर्थ में हो प्रयुक्त हुआ है, परन्तु 
निमरणटु में उपथुक्त मेघाथ (१। १०) के साथ इस का उदकाये 
(१॥१२) भी दिया है । मेघाथ स्वयं वेद से ही सिद्ध है। वृत्रेण 


ग्रत अहिना बिश्रत्‌ ऋ९। १० ११३। ३ अथोत आच्छा- 


दासता-प्रकरयणर रे 
दक मेघ से इत्यादि | वैदिक काल था गाथा काल में कि जब 
यह वचन लिखा गया था, तब शाकल का अप सर्प हो, यह 

कहीं दिखाई नहीं दिया | अतः सायण का अर्थ त्याज्य है । 
380]7॥४067. ने सायण का अथे देख कर है इधर 
उधर हाथ पर मारे हैं । इसी का समन मेकडानल ओर कीथ 
ने किया है। परन्तु सायणवव यह अथ निस्सार ही है। राथ 
ने शाकल का अथ “ शाकल्य की शिक्षा ” किया है । सो 
यह अथ कुछ ठोक हे। राथ का ऐसा अर्थ करना उस का 
स्वभाव है, क्योंकि वह प्रायः आय्यवर्तीय लोगों के दिये हुए 
किपतो वचन के अथे का उन से विरुद्धाथ ही करना चाहता है, 
अन्यथा उस का भाषा-विज्ञान किस अथ का +* यहां उस ने 

सायण के विरुद्ध अथ किया है परन्तु हो ठीक सा गया है। 
स्‍्वरामी हारिप्रसाद ने अहि का अर्थ सूये किया हे । यह 
अथ प्राचीन काल में दिखाई नहीं देता। अवोचीन कोशों में 
अवदय भिलता है। परन्तु मोनियर विल्यम्स के कोशानुसार 
सूर्य अथ में आहि का प्रयोग कहीं साहित्य में नहीं मिला # । 
अस्तु, वेदिक काल में यह अथ न था। हरिभ्साद शाकल का 
अरथ ऋषि विशेष करता हैं। ऐसा अथ करके वह इसी शाकल 
को शाखा का प्रवचन-कर्त्ता मानता है। यह अथे सत्य नहीं । 
अन्यत्र महाभाष्यादि में शाकलस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः 


# पं० जयचन्द्र शास्त्री ने किसी नाटक में आया बताया था। 
एर ग्रन्थ-नाम था स्थल उन्होंने नहीं बताया। 
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६। १। १२७ ऐसा वचन आया है। इस विषय के भ्रनेक उदा- 
इरण-आ।गे दिये जायेगे। यहां शाकल का अयथे शाकल्य की 
शिक्षा व सूजारे हैं। यही अप पूरोंक्त गाया में आया है । 
इस के स्पष्टीकरणाथें हम मूलवाक्य काप्रयोजनीय भाग उद्धृत 
करके उस का अथ दे देते हैं । 


सवा ऐषो5मिरेव यदामैशेमरतं यदस्तुवस्त- 
स्मादमिस्तोमस्तमम्रिः्तोम॑ सन्तम मिष्टीम इत्याचत्तते। 
स वा ऐषो 5पूर्वों ।नपरो यज्ञकतुर्यथा रथच- 
क्रमनन्तमेवं यदिमष्टोमस्तस्य ययेव प्राय तथोद- 
यनम्‌ । तरेपाभि यज्ञगाथा गीयते । यदस्य पूवमपरं 
तदस्य यद्धस्यापर तद्धस्य प्वेम। अहेरिव सपा 
शाकलस्य न विजानन्ति यतरत्पररत/दि।ते । 
अथ--““ वह निश्चय यह अप्रि ही (है) जो अभरेष्टोम 
(है) उस की जो स्तुति की, इस कारण अम्मिस्तोम । अग्निस्तोम 
होते हुए अग्निप्टोम, यह कहते हैं। 
वह निश्चय यह अपूबर-आरम्भ राहेत, अनपर--अन्तरहित 
यज्ञक्तु (है ) जैसे रथचक्र अनन्त ( है ) ऐसे जो अग्निप्टोम ( वह 
भी अनन्त है)। उसका जैसा ही प्रायण-आरम्भ वसा उदयन८ 
अन्त । ता यह यज्ञगाथा अच्छे प्रकार गाई जाती है। जो इस 
का पूर्व, अपर वही इसका । अथवा जो इस का अपर वही इस 


धशाला-प्रकर यू 

का पूवे। मेघ के समान गति शाकल्य की शित्ञा की नहीं 
जानते हैं (”” 

कोई प्रश्न करे कि मेघ कहां से उत्पन्न होता है तो गायथा- 
कार कहते हैं कि वार्त्ता रथचक्र के समान है। मेघ से वर्षा द्वारा 
समुद्रा में जल आता है ओर वहां से पुनः मेघ बन जाता है। 
सो इस का न आरम्भ ओर न अन्त है। 

उपयुक्त लेख से पता लग गया होगा कि इस प्रथम प्रमाण 
से शाकल कोई ऋषि विशेष सिद्ध नहीं होता । अब हम द्वितीय 
प्रमाण को लेते हैं । 

२. शाकलादा। भशध्यायी ४ ३। १२८। 

इस पर भट्टाजोदीज्षित कामुदी में लिखता है । 

“अगण वोक्तिथें। पत्ते चरणलादब॒द् । शाक- 
लेन प्रोक्तमधीयते शाकलास्तेषां सड़घोड़ो घोषो वा 
शाकलः । शाकलकः । लत्तणे कीवता । 

काशिका-विवरणपश्निका में जिनेन्द्रबुद्धि (७००-४० ) 
का एसा लेख ह--- 

“वुओ$पवाद इते । चरणलत्तणस्य शाकल- 
शब्दस्य चरणलत्तणतात्‌ । शाकला इंत।॥ शा- 
कल्य शब्दाद गर्गांदियजन्तात्‌ कणवादिश्यो गोत्र 
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(४।२। १११ ) हति प्रोक्तार्थडण्‌ । आपत्यस्थ च 
तद्धितिनातीति (६। ४ । १५१ ) यलोपः । शाकल 
इति स्थिते तदधीते तद्वेदित्यण्‌ ( ४।२। '१< ) । 
तस्य प्रोक्ताब्लुक ( ४७। २। ६४ ) शाकलाः । तेभां 
सड्घः शाकलः शाकलक इति वा । 
मितात्षरा में अन्न भट्ट । 

अस्मादणवा स्पात्सइधादिष । शाकलेन 

प्रोक्त१थीयते शाकलाः । तेषां सडःघादिः शाकलः 


शाकलको वा। चरणलात्‌ बुत । 
काशिका में जयादित्य (६५०) । 

शाकल रब्दात्संघादिष प्रत्ययाथेविशेषगणोषु 
वागप्रत्ययो भवति तस्येदमित्येतस्मिन्विषये । ब॒ुओ- 
पवादः । शाकलेन प्रोक्तमधीयते, शाकलाः । तेषां 
संघः, गाकलः । शाकलकः । शाकलो$हड्ग । शा[- 
कलकोहइ्डः । शाकलक॑ लक्तणम्‌ । शाकलके लक्त- 

णम । श[कलो घोषः। शाकलको घोषः ॥ 

पदमअरी में हरदत्त (११४०) ने लिखा है । 
बुओपवाद इति । शाकल शब्दस्य चरण शब्दत्वाव, तह- 
शयाति । 'शाकलेन प्रोक्तमिति” ॥ ( काशी सस्करण ) | 


शासा-प्रषर ण॒ है 


इस सूत्र पर दयानन्द सरस्वती का लेख और 
उपयुक्त सब मतों का खण्डन । 

शकलात । ५। १। वा । प्राप्तविभाषेयम | शकल शब्दो 
गगादिषु पठ्यते । तस्माग्यजन्ताजित्येदणि पराप्ते विभाषा५५२रभ्यते । 
पट्टी समथेद्वोत्रपत्ययान्ताच्छकल परातितदिकाद्विकल्पेनाण प्रत्ययो 
भवति। पत्ते च गोत्रचरणादिति बुअ्‌ । शाकल्यस्य संघोडी 
लत्तणं घोषों वेति शाकलः शाकलकः । अपन सूत्र जयादित्य 
भट्टाजिदीज्षितादयः कोमुदीकारास्तव्‌ पाठिनश्व वदन्ति । “शाक- 
लाद्ा” । ईदश सूत्र ,लखिला व्याख्यां कुर्वेन्ति । शकल शह्वा- 
त्पोक्ते "र्थंईण । शकलेन प्रोक्तमधीयते ते शाकलाः । तेषां संघः, 
अड़४, घोषो वा शाकलः । शाकलकः । पत्ते चरणत्वादबुज्‌ । 
लक्षण बता इति। तदेतत सर्वमसंगतमेवा स्ति । कथम । यादे 
शाकलाद्रेति सृत्रे न्याय्ये ताह तेषां मते शाकले प्रातिपादेक॑ चर- 
णवाचकम । पत्ते चरखत्वादवुजित्युक्तलाव। चरणाद्धमम्नययो- 
रि।ते वात्तिकानियमात्‌ संघादिषु तद्धितोत्पत्तिः कथ स्यात्‌। 
एतत तेपां कथन पूतरापरं विरुध्यते । यादे ते शाकलशब्द चर- 
णव्राचकं न मन्येरन्‌ ताह प्रोक्तमत्ययान्तस्यागोत्रत्वात्तद्धितो त्पत्ति: 
स्पादेव, न गोत्रवचरणादित्यधिकारात्‌ । अथास्मिन विषये महा- 
भाष्यकारों भगवान्‌ पतअलिमानिः “इको5सवर्ण शाकल्यस्य 
हस्वश्,” “'संबुद्धो शाकल्यस्यतावनाष,”” “लोपः शाकल्यस्य,”” 
इत्यादे सूत्रव्यास्यानावसरे शाकल्यस्यमानि लक्षणानि सत्राणि 
शाकलानोति मत्वा शाकलं न प्रसज्यत इत्यादे कथने बहुपु 


१० ऋग्वेद पर व्याख्यान 
स्वजेदु ऋतेति । तेत ज्ञायत झाकलाड़ेदि रूजे नारित । यदि 
शाकन श्र यरण॒वावी स्यात्तहि शाकलशब्द'उ मी ज़ाययों राभि- 
पेवयों रेवाण्‌ प्रत्ययः स्थात पुनस्तपां मंते शाकले सूत्रस्य नाम 
एय स्पात्‌ । तस्मात्तेपां शाकलट्वेत्यस्य व्याख्यान सद्ठियेयाकर- 
भानादरजीयपम | खीलिड्रभ्रक णे सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्य इत्य- 
शो दीप । काया ल झकल।; पूर्वः कतादुत्तर इष्यते । पूर्वोत्तरोत- 
दस्ती 7 भा सत्र प्रयोगनम ॥ ९२६ ॥ 

इस प्रमार झाकस्य के गोत्र में होने वालों को शाकल 
दादा गया है। शाकस्य के छात्र भी शाकल कहे जतते हैं। 
सारांश यद कि शावल्य का संघ, अड्ड, लक्षण ओर घोष 
शाऊल वा शाकलक कहा गया है। अतएय यह सूत्र वा शकल 
शउद चरण वाची न रहा। .. क्‍ 


शाध्यकार पंतंबलि की सम्माते । 

:« सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः” ४, २, १८ पर पतअलि 
हा पायन की सम्मति उद्धत वःरके उस पर भाष्य करते हैं । 
* वहितादिषु आरव्यस्योपसेस्यानमर” “लोहितादेपु शाकल्य- 
स्योयरेए्य,् कपण्यम | शाकल्यायनी यादे एनरये शकल शब्दो 
झेडित'दिखु पठ्यते । नेये शक््यम । इह हि शाकत्यस्य ओद्यत्राः 
शाकम करवारिश्यों गाते ( ४७, २११ ) इंत्यण न स्याव/”। 

यहां पतञ्ञलि कदृत हैं कि कात्यायन को सम्मति के अंनुसार 
शरुल माएीपदुक से तदधितसज्ञद प्फ प्रत्यय हो जोवे ।- परन्तु 


ग्ारा-प्रकरत ११ 
शकल शब्द लोहितादिसों में न प्शा जाय । जहां यह पढ़ा है 
अथीव कर के पश्चात्‌, वहां इस का प्रयोजन यह हे कि शाकरय 
के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं । 


२, पुन) “अव्ययाक्त्यप्‌”” ४, २, १०३ पर कात्यायन का 
वात्तिक तेभ्यठज्लिठों ॥ ३ ॥ देकर भाष्यकार ने अनेक उदा- 
हरण दिये हैं । एक उदाहरण यह है “शाकले नाम वाहीकग्रा- 
मस्तस्मादुभय प्राम्मोति । शाकलिकी शाकलिका”? । 


१ (क) वा० दीघेशाकलप्रतिषेषघायम ॥२॥ ६,२१,७७ । 
(ख) नित्य च य। शाकल भाक्समासे तदथमे तद्गगवांघ्चका र । ६, १,७७ 


(ग) कि चान्यप्पामो!ते । शाकऊुघ ६,१,५० ५) 
(घ) समास शाकल न भवाते ६,२,५२। 


... (डग्रेइदं तहि प्रयोनने दीवेशाकलप्रतिषेघाथम्‌ ८,२,१०८ 
पूर्वोक्त पांच स्थलों में शाकल शब्द का प्रयोग शाकदय 
की शिक्षा अथवा शाकल्य के छूत़ों के सम्बन्ध में आया है! 
ओर इस का प्रमाण महाभाष्य में है मिलता है। 
इको5सवर्ण शाकल्यस्य हस्वश्च, ६,२, १२७ 
इस सूत्र पर पतआल कात्यायन की सम्मात उद्धृत करते हैं 
सिन्नित्य समासयो: शाकलमतिपेथ: ॥९॥ 
#प्रिन्नित्य समासग्रा: शाकरयरय प्र।6पप रक्तप्य: 'इ.सत 
हि. निऋ के त्विय ७ (6. / हक 
यानेऋतिय: (ऋ.३।२<।१०)। प्रजां विन्दाम ऋतियाम । 


१६ भफग्येव पर ब्याल्याय 
बेयाफरण: सोवश:॥ नित्यप्रदेशन नार्थ!। सित्समास तो: शाकलं 
न भवतीत्येत । इदमपि सिद्ध भवाते। वः्प्यामश्वों वाष्यश्व: । 
नयामातिनेद्यातिः । ?! 
इस वचन से स्पष्ट हो जाता है कि शाकल्य की शिक्षा 
को कात्यायन वा पतअ;ले शाकल शब्द से कहते हैं । 
पूर्वोक्त पत्त का समथन मध्यम कालीन साहित्य में । 
सवोनुक्रमणी पर दृत्ति लिखते हुए पडट्डरुशिष्य अपनी 
वेदाथदीपिका में लिखता है “तत्राम्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते 
खिलरहिते शाकलके | 
शाकस्योच्चारणं शाकलकम्‌ । 
यहां पर कात्यायन प्रयुक्त शाकलक का अथ पड़गुरुशिष्य 
ने शाकल्य का उच्चारण किया है । 
इस लेख में पाठभेद । 
वेदाथदीपिका का जो हस्तलेख दत्षिण कालेज पूना के 
पुस्तकालय म॑ अड्डः ३४ से दिया हुआ है उस में यह पाठ है। 
“तज्ाज्ाये सम्यगभ्यासयुक्ते जिलरहिते । झञाकल्येन दृष्टः । 
शाकल; शाकल एवं शाकलकः ।! 
यद्यपि इन दोनों लेखों में बड़ा अन्तर है और द्वितीय की 


अपेत्ता प्रथम शुद्ध है तथापि दोनों से किसी शाकल व्यक्ति 
विशेष ऋषि का होना खणिदत हो जादा है । 


शाखा-प्रकरश्त १ 

पूर्वोक्त पत्त के समथन में ऋकप्रातिशास्य के कर्त्ता औऔनक 
का लेख #। 

(१) तत्रिमात्रे शाकला दर्शयन्प्याचार्यज्ारूपरिलोप हेतवः । 

प्रथम पटल, पृ० ४८. 

इस पर टीका करते हुए उब्बट मे 'शाकला:” का गअर्थ 
किया है “शाकल्य ऋषेमतानुसारिणः” । 

इस सृत्र के अथ में मेक्‍्स मूलर की अश्रान्ति । 

अपनी पत.5. . के पृ० ९६६८ पर वह लिखता है -- 


“४ पु७ ( शौनक ) पाशा।ंणाड (.65 ) 490 5788 85 
00इ९'राहु & €टाथांत।. ए०एप्रधि!' फाणाफ्राएंबरांणा.. 0प्रॉ 
0 7९89९० 00 य॑ए ग्राब॒डार', ४0 5९ला९एड४ (0 ॥98४6 इाए[- 
णाए्व॑ ॥0 जा गा5ड 0 म"पोौए8., शैती0 वींड गोाहदाश' ७४४ 5 
ताशा।६ (0 88९. ठिपएॉ. 7 8 पाठ, ॥९एैए (60 6 ० 
(4.92) पूृ० २४. 5 08]60 6 गराबरशश' ९ 3 (्रिछठाव 
० ९ १९त) 2॥0 एछ0 (4:233) 75 ०४९९ शाब.स्यपिता (८ 
40" 0 58९। ५8, 








# यद्यपि शौनक प्रदर्शित सब नियम अआग्वेद में नहीं मिलते, 
तथाएपि घम्मव हे कि वे आ-: लायनी शाखा में मिल्ल जायें क्योंकि 
दोनक झ-८सखाबन का शिष्प था। यह झागे छिखत्रा जायेगा ॥ 

झोर मे मू० ने भी यही द्विस्ता दे । 
जयुफ्रश्च'8 ॥8 70. 28 थंतर्९ ा3, था. ए9788047. €डजांडग्राएु 0 
8 दिए, पए७पैंगगा जांजा पर कपास एण 0पा $90ग्राए& 


878 प्रांणिएए 0980"ए९वैं, शाप 06 ७6 #ए[॥०९8 (0 ॥6 
7088 07 (00 ०४४७४ ५०१०४, सम्मय है यह नियम शेशिरो में मिखे। 


१४ अआूबेध पर व्याण्याज 
दस का अभिप्राय यह है कि शाकल अपने आचार्य की 
श्रद्धा के कारण एक विचित्र उच्चारण मानते हैं। वह आचार्य 
कौन था ? यह कहना यद्यापि कठिन है तथापि बह वेदमित्र 
अथाव शाकल्पपिता>शकल था ।” यह मेक्पमूलर की सम्मति 
सत्य नहीं क्योंकि पूर्रोक्त और आगामी सब प्रमाणों से सिद्ध 
है और हो जायगा कि शाकलों का आचार्य स्वये शाकल्य ही है । 


पूर्वोक्त सूत्र में यह उदाहरण हे । 


न तवा भीरिव विंदवी३ ऋ० १० । १४६। ९ 
मूल, पदपाठ, ओर निरुक्त &, ३० में डिंदती ३ ऐसा 
त्रिमात्र पाठ ही है। परन्तु निरुक्त के व्याख्यान में नहीं । 
दूसरे आचाये प्छुतोच्वारण नहीं करते थे । इस का प्रमाण 
तत्तिरीय ब्राह्मण २। ५। ५ ६ में मिलता है । वहां यही 
मन्त्र ऐसा मिलता है। क्‍ 


+न त्वा भीरिव विंदर्ती” । 

(२) उकार घेतिकरशेन युक्तों रक्ताएपएक्तो द्राघितः शाक- 
लेन पृ० ५० । 

(अथ्थ) और अपृक्त उकार इति से युक्त, अनुनासिक और 
दी होता दे, शाकलमत से । यहां शाकल से अभिप्राय शाकल्य 
के तियम से है। इस का प्रमाण पाणिनीय सूत्र “उस; ऊँ?” 
अ० १ । १। १७ है | इसःमें क्राकस्य की अनुदत्ति ऊपर से 


गासखा-प्रफ स्ख परे 


आती है। (अथ) उ्ं वी प्रमृद्य सज्ञ शावत्य के मत में हो 
अनाष इते परे होने पर । तथा उज् के स्थान में दीभे अनुना- 
सिक ऊँ आदेश हो और वह भी प्रश्न हो। उदाहरण-उ इतते, 
ऊँ इति । दूसरों के मत में विति होगा । 


इसी अभिप्नाय के सूत्र शौनक चतुरध्यायिका में भी आते हूं। 
उकारस्येतावपृक्तरय ॥ ७२ ॥ 


ए |3 भर छोड शीला डॉतग्याताए #ोणा०8 80" इति. 
का 8 ?203 6४६ 0 8 #७ाका'शक्लाव 85 था (050 ० ९ 
037 ४०॥३४$, थाछ 90काठ93 एं [5 #ए 3५७७5 क्राप/था ऊँ इति. 
[॥ 5 जाए वॉछ मऊ वी इ49 8 हॉपकतं0म 8 ॥0[03 |, 
की 0 "8 व) 66 83333 43 03 भरी, 8 वणार तुशा- 
([/ था | [38 ०६७ ॥०४७४ #7 007एकशंणत वंप्राॉ0 8 80ण॥- 
४0 03४ 303.):0 3 ४0:40५:॥2 ४०५७७), 

[क्‍3 आप [अप ५ आवक 0603 प्रा00शागंग०ते एा५ं। 879 
छ.00 [०० छ' : | 3 5४.4 3॥50 0 03 ]037000]९४ हा ४०५ ओऔो 
(व्य ४) :। /4:.3 47 ), 4४ 443 ७०० 


दीघ प्रमुश्श्च ॥७३॥ 


] [॥6 500 ज्ञॉपव07 35 50 ]0॥०, ये 


प्रसुद्य । (४४४77९४४ ॥७8)80॥) . 

यजुः प्रातिशाख्य में भी यही नियम है । 

उकारो 5एक्तो दीपैस्नुनासितस्‌ ॥ झ० ४.5 | 

शते परे आने पर ( सू० १ से ) अपृक्त-अकेला उकार 
दीक्षे ओर अनुनासिक हो जाता है.। 


१€ ऋग्लेद पर ब्याख्यात 


तैत्तिरीय ऐसा नहीं करते । 
उकार के सम्बन्ध में तत्तिरीयों का ऐसा नियम नहीं है। 
उदाहरण मे एक मन्त्र को देखिये-- 


“वाममद्य सवितवांममु व” ऋ० ६७ '।६ यजुः प्य् 
2 
त० १४ २३ तथा २।२।२२, 


इस पर ऋग तथा यजुः के पदपाठों में ऊँ ऐसा पद 
बन जाता है,परन्तु तेत्तिरीय क्ाखा में 'उ” ऐसा ही रह्ता 
हैं। इसी लि | पाणिनि ने *।१।१७ म शाकल्य ग्रहण करके 
विकल्प किया ३ । 


तत्सम्बन्धि पाणिनीय सत्र में अ्रनाषे का अथ। 

प्रायः व्यास्याकारों ने यह 'ऋषिदंदः! मान कर अनार 
का अथ अवोदिक किया है। वे लोग ब्राह्मणाद ग्रन्थों को 
भी बेद मानते हैं । क्योंकि पा० ९ '६€ पर जो उदाहरण 
“ब्रह्मबन्धवित्यत्रवीत ” आरम्भ से दिया जाता हे बह ब्राह्मण 
का ही सम्भव है। यत्रपि अभी तक वेसा पाठ तो नहीं मिला 
परन्तु “ ब्रह्मबन्धविती ? ऐतरेय ब्राह्मण ७। २७ में पिलता 
है #। अ्रतः जो लोग ब्राह्मण तक को वेद-आप मानते हैं उन 
के लिए शाकल्य संहिता आपे क्‍यों न होगी ! इस शाकरूय 
संहिता का आदर बहुत काल से होता आया है । देखो महाभाष्य 
में लिखा है। 





#* पीछे “प्रह्मजभम्ध इत्यनश्रीस' पाठ फराड्क १०।४/६ में जिसा ह॑ | 


ककाखाअक रख १७ 


 झादत्यस्य साहतामनुप्रादर्षत। ***:-*« ? 
शाकरयेन सुछूतां संद्ितामनुनिश्नम्य देदः प्रावर्षद ॥ (भर्य) 
शाकल्य से मम »कार को ग३ रुहिता की समाप्तिपर बर्षा हुई। 


ऐसी संहिता भें आया हुआ इति पद उन के मत के झनु- 
सार अवादिक कस होग। ! इमारी रूम में जो समाधान भाता 
है इस क अनुसार अन्य बहुस्यलवत्‌ यहां भी भार्ष का अर्थ 
ऋषि-अनूचान प्रोक्त है ह। भतीत होता है कि क्ञाकल्यादि 
ऋषियों के समय में साधारण जन सम्बोधन में आये वैदिक 
पद के ग्रागे इते शब्द प्रयोग में लाकर उन्हें प्रशज्ञ माना करते 
थे | शाकब्य ने उन की बात स्वीकार कर लौ और अपनी 
संहिता में उन्हीं का प्रकार जता दिया । ओर क्योंकि अन्य रुप 
पदकार शाकस्य के समय के पश्चात हुए हैं, अतः उन सब ने 
यह प्रकार स्वीकार कर लिया। 





यहां कोई कह सकता है कि शाकल्य संहिता आर्ष नहीं 
अथवा कोई उच्च स्थान नहीं रखती क्योंकि पतश्नाल “नि 
स्वयं उस की संहिता के साथ “मुकृतां” का प्रयोग करके उसे 
साधारण ग्रन्थव॒व्‌ “ तेन अधिदृत्य कझूते प्रन्थे ”” के »नुसार 
बतलाते हैं । गर ब्राह्मण ता प्रोक्ताषिकार में हैं तो उस का 
उपर यह है कि उत के घताजुयर तो प्ोक्तापिकार में होता 
हुआ भी कर आर्ष नहीं भ्रथोत्‌ बेद नहीं । 


बेद संहिता में किसी प्रगृक्ष की सन्धि नई हुई । 'उ! रद 


श्ः ऋग्वेद पर ध्याख्यान 
कई स्थलों पर पमुछ है और रू स्थलों पर नहीं । 
घृतम्वस्य धाम ऋयू० २. ३. ११ 
११. )?) तै० 2०, २१०, २, 
इसि के स्थान में ऊम॒ इति इस लिये हे कि “यरो 


४5 


नुनासेक नुनासेको व”! ८ू।४। ४४ से [ हामाता हे । 


यह बात हरदल ने इस स्थश पर पदमभझ्री ये लिखी है। 

. (३) “ संयुक्ततु व्यअर्न शाकलेन ।” पटल, ६। १४. प्र. 
१५७, पदादि ( ६,२०२ ) सयुफ व्यञ्ञन दीन से पर (६,१३२) 
द्वित्व नहीं होता, शाकल विधान से । 


५ 27. - हि ०० 
उदाहरण, आ ल्वाहापसंतशथ्र -ह्ृ० १०, १७३, १, 


है प 
)! 9१ त्‌० ४, २, १, ४ 
)१ )१ मर २. ७. ८, 
एली टः 
)) हे, ड्० ६, 2 


७» साइापमन्तरभू! य० १२, १९ (निरशीय सागर / 
(४) लक्षार ऊप्मस्वापि शाहृलेस । पढ़ पट्ष एू० १६० 
( ३<&<4 )। लकार का अमिनवान ( ६॥ १७) होता है, ऊप्पों 
(श, प, स, ह) के आने पर भी शाकल मत से । 
उदाहरण, पदपाठ-न अरायासो न जल्हव: 
साहइता | ने अरायास; न जब्खहवई क्लू० ८,.६५,११ 
अगले कई सूत्रों में भी शाक्रल शब्द का प्रयोग अनेक 


एक 


ऐसे नियमों में आता है । 


शारा-प्रक्त खा है 


(५) असमुक्त तु शाकलम | ए० १६१, (€००) 

(६) सब्त्रेके करणस्थानभेदे वा शाकलम । (४०३) 

(७9) चतुः क्रमस्वाचारितात्र शाकसे। । पृ० २६३. ११९.२< 

(८) असशस्त्रियक्वविप्यनेकश। स्मर्रन्ति संख्यानियगेन 
शाकलम । ९१९, 

)-शाकला; क्रम्े पृ० २६१ (६9३) 

इन सुनो के उद्धत करने का यहों पयोजन हैँ के यहां भी 
शाकसल शब्द से शाबत्य के नियमों या उस के बंतानुया कथा 
अथाव सिप्यीं से अमषाय है । भयम प्रमाण थे उन्‍्पन ने «। 
यहीं अवे फिया ६ । इस से थी धूमारा भत पुद् "गा ६ । 

शकरव कर्तेने हुए है ! 

शाकल्य और शाकल का राम्बन्ध जानने के अनन्तर यह 
लानना आवश्यक दे कि शाकब्य कितने हुए ह 

(१) एक शाकल्य का उब्लेख तो हो ही रहा है। उसका 
और प्रमाण भी देखिये । 
(१) इकारयोश्र पश्छेषे लप्राभिनिहितेषु च । 

उद्ात्त पूर्व रूपेयु झ्लाकल्यस्यदमाजरेत ॥ १३ ॥ 

तृतीय पटल पू० १०२। 

(गथ) हस्व इकार की अवस्था थे प्रश्धप, सेश, और 
आअधभिनहित सवियों में उदात्त पूतंर और अ्रसुशन उस झुय 
आने पर (एवम ) ऐसे स्व॒रित करे । उद।हरण --- 


९० ऋग्येद बर व्याल्लण 
(१) खचौवधृतप । ऋ० १०, €?, १५, पर्किष्ट सन्धि 
(२) बोजान्विन्द्र ते हरी । ऋ० १, ८२, १, ज्षेप्र सन्धि 
(३) तेडयपन्च । ऋ० १, ८८५, ७, अभिनिषित सन्त 
(३) नियम कारणादेके प्रवयस्तर पमेवत । 
प्रचयस्वर आचारः श्ाकस्यान्यतरेतया: ।। 
पृ० ३॥। २२, प१ू० १०५, (३२०८८) 
(३) सर्वे प्रथम! स्पर्शशुपधी यमानः शझकारः । 
झारुस्य पितुमेतेन ककारमापद्रते || ४ ॥ 
पृ० ४, ए० १५० (२२३) 
(झर्थे) सब प्रथम स्पनञ्नों खे उपधीयमान शकार ब्वाकस्य 
के पिता के मत से छकार को प्रात होता दे । उदाइरख:--- 
(१) श्रृंगेत्र न; प्रथमा गेतमवारू भ्रफाबिद ऋ० २, ३<, ३, सशिता। 
क्षुगा ५इव न प्रथमा गन्तम अर्वार श्फो ५इव ,, पदपाठ। 
(९७ बिकद खुतुरी ऋ० ३, १, २, वि5पाट भ्रूतुद्री । 
(१) तत ये सोमस्त्वमेश्षव|इः शखत्तमं ऋ० ३, २५, <, 
उब्बट का उद्धृत यह (छः्पत्तमं ) पाठ किसी सम्माप्य शाखा 
में नहीं मिलता । 
६४) रंपनेर वज्िज्कुनयिश्वमित्राद ऋ०१,६१,४ । 
यहां ऊडार है और वर मत केवन ऋतेद में हो है । 


शाला-हइककश २१ 
मूल ऋग्वेद में शाकल्य के पिता (शकल) के अनुसार पाठ ह। 
(४) न बाकस्यस्य ॥ १३ ॥ प१० १११ (२३२) पटल चतुथथ । 

(अर) शाकल्य के मत में &कार नहीं होता । 

छुद।हरण, व्जिअ अ्षायहि | तच्शयोः । 
(५) समापाद नाम वदांत पत्थ तथा णत्व सामवशांश्य सधीन। 
उपाचार लकणतश्र सिद्धमाचा4। व्याब्िशाकल्य गार्ग्या; ॥ ३ ५॥ 
पटल १३, पृ० ३०८, (७३<) 
यज़ुः प्रातिशास्य में झ्ञाकल्य । 

अधिकार ९? शाकर्यः शपसेषु ॥ १० ॥ अध्याय ३ । 

परभूत श, प, स में संहिता (१) में झाकल्य बिसमनीय 
के विकार को नही म।नता । 

गमाशु। शिपानः ऋू० य०, सा० । 
अदिति; पोटपात्तरेण । 
देवों वः सबिता । य० ?।९ 
निरुक्त में शाकस्य । 
ने न वायो न्यवरायि चाकर! ' ऋ० १०, २<€, १। 
हस पर निरुक्त ६ | २८८ में लिखा है । 

“बन इव वाया वेः पुत्रश्चायज्विति वा कामयमान इति वा ' 
बेति च य इति च चक्र शाकल्यः। उदात्त त्वेवमार्यातमभावे- 
र्यद्सुसमाप्तश्चायेः ।7 

अ्रथाव्‌ शाकत्य ने वाया” का जो वा, यः पदपाठ बनाया 
है वह युक्त नहीं। 


है 
"पा 


ऋुरधेद घर व्याख्यान 


यह मन्त्र अथर्व का २०, ७६, १ हैं । वहां भी पदपषाठ 
में वा | य। ही लिखा है । 

पूवोक्त अमाणों के धरने का यह अयोजन है कि आतिशा- 
ख्या।दि ग्रन्थों में भी शाकल शब्द शा+रढरुय के नियम का द्यो- 
तक है! शोर झाकत्य के नियम ऋग्वेद में मिल जाते हें । 
एक स्थल पर झाकरय के पिता का नियम भी ऋगेद प्रारति- 
शारूय भें विश्वमात्‌ हे इन से यही परिणाम निकलता हे कि 
ऋवेर ते पहले वत्तमान था, पर जब शाकल्य ने इस 
पदवंठ करके अयता साइता बनाए ते। ऋ वेद पर उस का 
आअड्डः ने से ;से शाकल वा शाकलक कहां गया । शाकल्य के 
पिता का मत भी ऋग्वेद भे मिल जाने से सिद्ध दे कि मूल वेद 
4 यद्यापे शाकल्य के 'नयम व जाने जग पड़े थे, तथापि 
ऐसा नदों था कि ओरों के वर्त है न जाय । हां आ्ञाकस्य के 
नियम अधिक वर्ष बये ३. 

लोप३ शाकल्यस्य पार३े। *<॥ उतने रे क्यरु्य ८६४ । ५० 

(झ4) जो अव्श से परे और अंश भत्यादार के पूत्र 
यकार वकार हो तो उनका विकत्प करके सोप होता है, शाकल्य 
आचार्य के मतमें। १। जहां २ द्विवयन कह आये ६ वहां २शाकस्य 
आचाय के मत से न होना चाहिये ॥*॥ 

इन दोनों सूत्रों में जो कुछ . आया है वह निरपवाद वेद 


रे कल 


के लिखने में वर्ता गया है । 


शाब्ब|-ऊषरखसात) ह २३ 


च्च्हैः 
यह शाकल्य सब स प्रथम पदपाठकार प्रवात शांता ६, 
क्योकि इस के प्रायः नियम दूसरे पदकार्शो ने ले लिये ६। वर 
पूतरोक्त प्रातिशाख्या को तुलना से प्रतीत हो गया हंगा । 


(२) स्थविर शारूृल्य । 


कल्प 4 श्क्ति उम्र स्वविर शाइर 
शाकलपे के ऑपतिर््तद उतर स्वावर शसाकलय का उज्ूर्न 


2 


भी मिलता है। इस के सन्पन्त में खेतरेव आरसयक वे अलु- 
बाद करत हुए कोथ महाशय ऐसा लिखत 8 । 

(4 5 वछ' ( $ एवी50॥0 >पतीशा, 4] 44 ४0. ) एणाहापै ५ 
7, घध्ाह्नृदय शा, 20 उतवलात।ए।ओं) ४७) ५ 0780५॥६ 
शा कठतर ॥06.0॥6.4 | 0 3) ित्ताापात।, न, ७ 
3; 0, 9, 0 (800 फैलील, का0. #पएत, 5५७, १27४ ४१; 
वीवो ायाए, , 33 ) जाते वीतवलाव।!णो छा पोल 
॥ ४६0१ ७ 09७ _004]).]9 |॥ [॥6 ४8४0 रिपधाव, 7..५, 25 
हा कल कल मकर ७०००० ऋणजा।। छिए 8४४७ णा [॥७ दिए, 
(वी, 3 ैय ४७ ]6 ७ एतवतएाकत ४रितएत, (0) | [॥0 
3 जीत) ४ 44:... 080 वर्कर काए 00 तीड 
(» 00 छा व्ैजातवीएाा, ॥॥0 शाकट्य ए ०७ .3- 
(5.00 8 5 4॥70१55४6 शाॉविक्षताद बात ॥पछ). 0 ॥6 पाप 
85 0 ॥0॥ (१९ (॥) (. 24/),) 


“हक 'क ७४४०-७४ आज ------ +-७+-«७० “अब ब >> अप “पप77“+“7++०+..०५ +--२४+०७४०+३०- कक --मन-न. नककनकनण कण 77 एड “7: बन नननकेमिनन-+-नकनाम+-५०+नन_.. भवनम नरक आकर गा पका गानओ 
न्न्न जकेक ल्‍्ण--न ही क्‍नओ-जन+ + 


(6)... 7 38 8 9 #ैीविकणा'3 पैठए65 त0, 007 का | 
, 2, 97 * 0 ॥0, एिायोर ॥8 ॥छ85णातोओ० [0 (6६९ [॥0 
उ्योत्गोएक एी जीता, [855३276 0 तीर्रिआछ्ता त0त॥ वी एिा 4[|, 
2, ], 6, 853 8063. 8. *४७)७१, जिपीणशा ॉछशचापरा'0, 2, 30. 

(0)... (१ ऊक। 505 5४६ >ररप।छ७' शिएए०८७ '9597 ए8 
9.7. 7 8व्‌. 


९७ आुन्वेद एर वयाल्यान 
वेदिक इृण्टक्स भें भी मैकडानल और कौथ का ऐसा ही 
लेख है। 


४ शाकठर३  465शाते फ( ० शावब.ज ' 75 606 9०7०णाजहाएं2 
(गज नाम, झपत्य खबायक / ०एा ४. 8 ता 0 3७३/०])७४॥७ 
(7 ववााव, धयाये 0 57 शत गा 0 बेलरेय 8॥0 
शाइगयन आरणययक>5॥। (५४०. ॥[ 7, 368). 


प्राचीन ग्रन्थों थे नाम-वेशेप के साथ स्थावेर का प्रयोग । 

(१) 'इन्त पूंष.माचार्य स्थ|१२ जातुकरये एच्छा-.।त | ते ह 
पप्रच्छ। यद्यतिक्रान्तमुल्य णं कतो वा सत्र बुध्येतान्यों वा बोधयेत 
कये तदृस्तरशमतुल्यरण्ण भवेत्पुनब॑चनन वा मन्त्रस्य होमेन वेति 
पु>वीच्यों मन्त्र इति ह स्‍्माह जादृकरुये! ! तमलीकयुः पुनः पप्रच्छ 
शत्त्रे वासुवचन वा निगई वा याज्यां वा यद्गान्‍्यत्सर्व तत्पुनब्रेया 
दिति यावन्मात्रमुस्यणं तावदबयाहच वाथर्च वा पाद वा पद वा 
वर्ण वे।त॑ है स्माह जातुकर्रयः”” कौशीतक ब्रा० २६.५. 

(२) प्राच्यपंबान्न उपधानिमादयः शाकल्यस्य हथविरस्य 
ऋरू,तेशार्य पटल ३,४६. 
स्थविर शब्दवत युवन्‌ शब्द भी कई नामों के साथ लगता है। 


कौशिक सत्र &।" १ में युवा कौशिक नाम आता ह और 
यह कौशिक से भिन्न व्याक्ति का नाम है क्योंकि <,१० मे 
“पूषया कुर्वीत!”--इस वि में दोक्िक नाम आ चुका ह। 
भौर युवा कौशिक की सम्माते है “अन्यतरया कुर्वीत 
(३) वदग्त भ्ाकल्य । 
शतपथ आहायण के चोदर्न काणट में याज्रस्क्य फे साथ 
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इस विदग्ध शाकल्य का जो सम्बाद हुआ था, सो दिया है। 
बहाँ इसका अनेकबार नाम आया है। 

हमारी दृष्टि में शाकल्य, स्थाविर शाकल्य ओर पविदग्य शाकल्य 
तीनों भिन्न २ पुरुष हुए ह। पुराने ग्रस्थों थें स्थविर ओर युवन 
विशेषण देकर भिन्न २ व्यक्ति कहे गये हैं । यह पूर्वोद्धत 
प्रमाण से ज्ञात होचुवत है, अतः शाकस्य छोर स्थविर शाकल्य 
के भिन्न २ मानने में कार दोष नहीं। ओर तीसरा भी विदग्ध 
विशेषण के आजाने से भिन्न है, इस परिशाम में इस क्वरीय के 
साथ सहमत हें | 

का तेकी गयादय5च । अ८६८।२३७॥| 

इस सूत्र पर जा गया है उस थे “ शाकलशुनदा।। ?”! 
४ शाकलसशाका; । दो गण दिये ई । यहां भी शाकल का 
अथे शाकज्य के शिषप्सों से है । 

विकृति वच्ली 

सबहन्त # जगस्सतुं परपात्यानमीबरप | तें सबंध 
बन्द नारायण देव निरवद्य निरशनम्र || 
नतवादों शोनकाचार्य सु बन्दे सह्मिणिण । 
सुनीन्द्रे सबदेवश् # जअहयई सोकिंसदप ॥ *  “'  चेदनझ 
नमामि शोनकाचार्य # शाकर् सवपिरन्‍्था । ** शाकज्ञालार्य 
ब्रह्मातिद्या गुर अं भारद्रात बृहस्पति ।। 


धर श्ट् 


अग्येद पर व्याख्यान 


शाशरीये समाज्नाये व्यालिनेव महात्मना के महपिणा 
जटाबाः विकृतीरष्टी वच्मन्ते नातिविस्तरम ॥| 


#४५ का ओ 5 2 
उपयुक्त झछाफ व छातवल्ा ग्रन्थ मे आए है जिनका एरा 
पाठ दिया गया ह ने इलाक रद 


सके मवनमणट पुस्तकालय 


हि आ चर. ४३७ ४ भर 
कय गंय ६। यह ग्रन्श 

या मम दम के 6 

जल लादइशल्मा ने सापयाया था हि 


| बहा जा पाठ [मिलते है 
॥ पंप ने दे दिल गये है। इन मे / शाकल'! का अथ गड्भा वर 
0 आम आजम 5 
आम 0 ६६ ४+ 


“४ ()॥ ाएए +0, ॥0फा(०, +05 0 घी लि- 


(॥00 ४७3 छिपा) का 0 ह शा|फऑला।ल (0 0 शिक्षाहव- 
प्रएि हि ली | हि है हे 
[0४७ ९४॥।॥ [0५50 ५७॥'४०४ (--- 


2» ते सथज्ञजगस्सतुं परमात्मानमीश्वरं || 


के 


दे लारादख देवे निरव्श निरंजन ॥९॥ 

णदों शाकलाचार्य शाकस्यस्छचिरं ( स्थतिरं १ ) तथा ॥ 
व्द्मविधा गुरु श्रष्ट भारद्वाज बृहस्पति ॥२! 
शशिरीये समान्नाये व्याडिनेत्र महर्पिणा ॥ 


ँद्या विश्रतीरष्टी लक्यते नातिविस्तर | ३ ॥ 
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८ 
€ 


॥]॥० कछ0॥ ६ (॥ण७ []5 - - 
पदद्र॒यमनुक्रम्य व्युत्कमात्कमसंधियत्‌ ॥ 
स्वर लद्॒ण संयुक्ता सा जवेस्यभिषीयत ॥ १< ॥ 
॥ इति जरापटल समाप्त ॥ 
यह ग्रन्थ निश्चय ही विक्वतित्ली नामक है। परन्तु सुद्रित 

ग्रन्थ में कुल २३ छोक है ऑर इस मे ९< । इस का अस्तिम 
अथीत उन्नीसवां ऋछोक वहां २रवां ह। इस के आग्म्भ ये डी 
“जत्वादों शौनकायार्य” वाला छोके लुप्त ह। इस से झञाव 
होता है कि इस छोटीसी पुस्दक में भी अत्यन्द पाठमेद हो 
गया है। हमें तो इस पुस्तक के व्याडिरचित होने में सो सन्दर 
है, क्योंकि पू्राक्त छछोकों में “व्याडिनेव महिपेणा”! पदों में एज 
शब्द ओर महाँप' शब्द ध्यान देने योग्य हैं । एवं छब्द पर 
गड़ावधर टोीकार पे यह लिखा ह--- शानकाचायाणां मे 
दष्ठप्िक्वाति लतुगास्य व्यादिग्रणीवस्यवेष्ठलान मारहकेय भार 
सस्‍्य जटालन्नणस्पत्यवामिपायाय एयर) ।!! अथाए। एड य 
प्रोक्त लक्षणादि से भिन्‍न्‍ता दिखाने के लिये यह एबकार है ) 
परन्तु स्व व्याड़े को यह कहने की आवश्यकता नथी। पुल: 
स्वनाम के साथ महा पद का प्रयोग इस अन्यराचित वलावा 
है। कोई कह सकता है क्रि रामयणादी ग्रन्थों में भी दो 
४ नारद परिपग्रच्छ वाल्मीकिमुनिपुंगय/। ॥ ” #% १॥ 
बालकाणड । वाल्मीकि स्वये अपने को मुनिपुंगव लिखते ह । 
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# यह पाठ इलगल की रामायशा में हे। निशायसागर बालों 
का पाठ मुतिपुंगवम' अशुद्ध है । 


ध्ट अग्बेद पर व्याख्यान 
तो उस का उत्तर स्पष्ट ह कि रामायण के पहले 


कर के 


चार सगे स्पष्ट ही पत्तित हैं। वास्वाॉबिक रामायण आगे से 


आरम्भ होता है। ऐसे है सम्भव ह कि व्याडि प्रोक्त कोई 
विक्ृत्ति-ज्षत॒ण-सम्बन्धी ग्रन्ध हो ओर उस के बिगड़े जिमाड़े 
यह छोक रह गये हों, परन्त यह पुष्तक व्याडि ने स्व॒य कदापि 


नहीं कहा । 


ःप् 


हमारी सम्मति में राब पार्ठो को मिला के द्वितीय छोड 
तो अनथेक ठहरता है और गरद्गास बाज तृतीय छोक द्वितीय 
हो सकता है ! 


“ज्माम शोनकाचार्य शाकरूय स्थविरं तथा ।”” यदि ऐसा 
न भी हो तो शाकलाचार्य वाला पाठ नवीन काल का है ओर 
दसरे प्रमाणों के सम्मुख इसका कोई आदर नहीं। 

हारिय्साद ने न जाने यह केसे लिख दिया कि पृर्वोक्त 
ऋोक व्यादि प्रणीत संग्रह के मंगलाचरण में आया ३ « संग्रह तो 
सम्पाति कही [मिलता है नहा । 

(४) सर्वानुक्रमशी-भाष्य में पड़गुरुशिष्य का लेख । 

भेक्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में 
सर्वानुक्रमणी-भाष्य में से पड़गुरुशिप्य के कुछ बचन दिये 
हैं। उन में ही “ शाकलस्य संहितेका बाष्कलस्य तथापरा ।”? 
लेख मिलता है। पूर्वपत्ती इस वचन से ऋग्वेदीय दो शाखाएं 
मानता है, अथीव शाकल ओर बाष्कल की । सवोनुक्रमणी-भाष्य 
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में आया हुआ यह लेख चाहे पढ़गुरुशिप्य का हो, वा उसने 
कहीं से उद्धत किया हो, बहुत पुराना नहीं। यह उसी काल का है 
जब कि ऋग्वेद को शाकल-प्रोक्त भी मानने लग पड़े थे। इन छोकों 
का अधिदांश भाग आलम्ारिक और कटिपत है, अतः इनका 
कोई पमाण नहीं । मेक्समुलर की भी यही सम्मति हे। “ ]0 १९८०१ 
वा ए 3९ एणंग्रॉश्व 0गा. पीछा 78 फबह5826 एएणाधित5 & 
एतता।ए6 क्षातवे डॉच्ााए वादा 6 0 €एसाव'॥ का व807- 
08 गरात[[०/१..... कम 
उपयुक्त छोकों के अन्तिम भाग में यह पेक्ति आई है। वह भाग 
यधापे कुछ२ ऐतिहासिक है, तथापि अन्य प्रमाणों की प्रबलता 
से उसका यह वाक्य आदरणीय नहीं। 
इसी ऋम में अ/व ला यन-गदक्षम्ृत्र क। भी एक वचन विचार णीय है। 
श्री सत्यत्रतसामाश्रमी ने श्तरेगालोचन में चरणव्यूह के टीका- 
कार महीदास के प्रमाण से आश्वलायन-गशह्यसूत्र ३२।४ में आये 
हए कुछ ऋषियों के नाम तीन गयणों में बांट दिये हैं। 
माराइकेय गणा--जानन्ति, वाधवि, गार्ग्य, गौबम, शाकल्य, 
बाश्रव्य, मारडव्य । 
शाह्ायन गण--कहोल, कोषीतक, महाकोषीतक, पेड़ग्य, 
महापड्‌ग्य, घुयज्ञ । 
आश्वलायन गण--ऐतरेय, महेतरेय, शाकल, बाष्कल, सुजात- 
वक्‍त्र, ओदवाहि, महोदवाहि, सोजामि, 
शौनक । 


३७ अग्बेद पर व्याख्यान 

उपर्युक्त तीन गणों में ७+६+<-२२ बाईस ऋषि गिने 
गये हैं। सत्यवत आर उस से नकल करने वाले बालकृप्ण 
एम० ए० से महाकोर्पातक और वाप्कल दो नाम छूट गये हैं । 
हमारा प्रयोजन यहां ततीय गणस्थ “ शाकल ” से है। 
कोई के सकता हे कि यही / शाकन्न ” आधवुनिक्त शाकल 
संहिता का प्रवचनकत्ता हुआ हे। पर यह वात सत्य नहीं । 
प्रथम गण गे “ शाकल्य ”” का नाम आ चुका है। पू्वाद्धत 
कई छोको से पाठकों को ज्ञात हो चुआ होगा कि शाकल्य के 
शिष्य ही शाह्ायन ओर आखलायन थे। इन्हीं दोनों का 
सम्बन्ध द्वितीय और तृतीय गणों से है। शिष्य गुरु से ।नश्चय 
ही उत्तरकालीन हं। उन्हीं ।शप्यां आर प्रशिष्यों की परम्परा 
में सं शाकल एक हैं। यह शाक्ल कदापे शाकल- 
साहिता का प्रवचनकत्ता नहों हो सकता। शाकल-सहिता 
( शाकल्व के पद-पाठ वाली सं'हेता ) तो बहुत पूर्व बन चुकी 
थी, नहीं नहीं उस का क्रमपाठ भी हो चुका था। ऋग्वेद के 
क्रमपाठ का कर्त्ता अश्रपुत्र सुप्रसिद्ध है। “ इति प्र बाश्रव्य 
उबाच च क्रमम ”” ऋक्या० ११६५ अर्थात वाश्रव्य ने ऋम- 
संहिता का प्रवचन किया । यह बाश्नव्य पूवोक्त प्रमाण में 
प्रथभगणीय ओर शाकल्य के निकटवर्त्ती है | अतएवं तृतीय 
गणस्थ ऋषियों से बहुत पहले शाकल्य था, तथा च उस की 
सहिता पदपाठ रूप में थी । उसी के शिष्यों प्रशिष्यों में कोई 
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व्यक्ति उस का बहुत प्रचार करन वाला हुआ है कि जिस का 
गुणनाम शाकल हुआ । वही तृतीय गण में गिना गया है। 
पाठक इतने लेख से निश्चय कर चुके होंगे कि यह शाकल 
शाकल-सहिता का प्रवचनकत्ता कभी नहीं हो सकता। वह 
गोण नामधारी तो अन्य ही था। देखो उसका समीपचर्त्ती 
शोनक अनुवाकालुक्रमणी में कया कहता है । 


ऋग्वेद शशिरीयायां संहितायां यथाक्रमम । 
प्रमाणमन॒वाकानां सुक्तेः शणुत शाकलाः ॥<॥ 


इन्हीं शाकलों में से एक व्यक्ति विशेष शाकल बना । 
आश्वलायन शहमसत्र के विषय में एक हो बात विस्मय में डालती 
ह अथात उस के साथा शा।ह्वायन के गह्यसत्र ६।१ में दो चार 
और नामों के साथ शाकल नाम का भी अभाव है ! 


(५) आखलायन श्रोतसत्र ९१।१।९ के भाष्य में गाग्येनारायण 
ने जो “शाकलस्य बाप्कलस्य चाम्नायद्रयस्य”' लिखा है, सो 
किक ९5 6 ७ हि है ९0 कि 
यह उस ने पू्वपरर्दाशत बातों पर ध्यान न देकर हो लेखा है । 
अन्य नवीन लोगों के समान उस का मत भी प्रामाणिक 
सछ नहीं या 
वा सम्मानयोग्य नहीं है । 


(६) विक्वातिवल्ली की टीका में गड़ाधर का प्रमाण । 
अन्तिम प्रमाण गड़ाधर का है। इसे हारितसाद ने अपने 
वेदसबैस्व के ० ४७ पर उद्धत किया है। 





३२ सग्वेद पर व्याख्यान 
शाकलस्य #% शर्त शिष्या नेप्ठिक ब्रह्मचारिणः ! 
पश्च तेषां शहस्थास्ते धर्मिष्ठाश्व कुटराम्बिनः ॥| १ ॥। 
शिशिरो बाष्कलः शाड्लो वातस्यश्रवाश्वलायनः । 
पएश्वेत शाकला। शिप्या। शाखाभेद प्रववका; ॥ २॥ 


उस ने इस का अथ किया है “शाकल ऋषि के एक सो 
शिष्य थे ।”” परन्तु यह छोक इस रूप में कहीं नहीं मिलता । 
विकृतिवज्ञी का जो सस्करण गड़ापर की टीका-सहित सत्यत्रत 


हक, 


द्वारा सम्पादित हुआ है उस में “शाकलस्य”” के स्थान में 


| 
ही 


चर 


“शाकल्यस्य,/” “शिशिरः ” के स्थान में ““शेशिरः ” “शाहू”” के 
स्थान में “साइुया” पाठ मिलता है। उप ग्रन्थ में इस के आगे 
एक छोक ऐसा है । 

ऋतषणेदादि महाशाखा कल्पारया बेतरा मता । 

शाकलाः शानकाः सर्वे कल्पे शाखां प्रचत्तते | ३ ॥ 

सत्यत्रत ने ऐतरेयालोचन पृ० १०७ पर प्रथम हछोक में 
शाकल्य पाठ ही लिखा है । 


मद्रास की सूची सन्‌ १६०४ ४णंयंं ऐल्वाए व लिबॉपा० 
के स० €५८, प्० ६४ पर यही शोक उद्धृत हैं। वहां भी 
“जाकल्य” और “शाशिरः” पाठ ही आया है। अतः हारिप्रसाद 


जि अरननननी जति:नक->क लक “ 
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कर कक +समरमनद- 39-33 सनम. +- -3->मार>मक.. स्‍कक----- कक -ननन- नमन नन--4-१०-343५+4.. ९-३६ ऑन -+निकन+म>म>-+- ० “3-24 4 कनकपन-मनन-+ ३-33 मवानाओ++- .7क्‍30-43-ह ५ धरोकककृना+- कक 3-++नन+. जम 





स्नजिल+जज++++* बआजअआजण ला-+ 


#ब्रह्मागड पुराण का जो उद्धरण अष्टविक्ततिथिबृतिः में मधु- 
सूदन सरस्वती ने दिया हे वहां “शाकल्यस्थ” पाठ है। पृ० (८)। 


शाखा-प्रक र शा हरे 
का पाठ सर्वथा त्याज्य है। यद्यापि यह छोक पुराणादी में आये 
हैं ओर अधिक प्रामाणिक नहीं, तथाई यहां तो श्ाकल्य का 
नाप ही मिलता है। इस नास से भी हमारा पूर्वाक्त कथन ही 
सिद्ध होता है, अथीत्‌ शाकल-सहिला शाकर्य के पदपाठ से 
कहाई जाने लगी थी, शाकल के प्रवचन से नहीं । 


कर 
62 ७3 
पे 522 


के <ल ८ 
५५०९७६-४६-) 


प्र्छ अग्वेर पर व्याख्यान 
के ९" ज 
ऋग्वेद क्रिस ने बनाया ! 
पञ-पत्न ! 

(२) यह ग्रन्थ किसी एक व्यक्त का वनाया नहीं हैं। 
भिन्न २ कालों में पुराने गायकों न कई भाव कविता रूप में 
कहे थे, वहीं पिछले क.लों में एक ग्रन्थ के रूप में संगृहीत हुए 
हैं। उन्हें ही ऋचेद नाथ दिया गया । इस का प्रमाण उन्हें 
कवियों के अपने शब्दों में मित्नता है। उन का उत्तरवर्त्ती आर्य्य 
इतिहास भी इसी बात की साज्नी देता है। उक्त दोनों प्रकार 
के धमागा ऋमग) यह हें-- 


मन्त्रछत्‌ दाक्य 

(१) ऋषे गम्त्रकृतां रतावं: कव्यपांद्रर्थ यन्गिग/ । ऋ० 
टी 27१४ | *। 

(२) शिशुर्ता आद्विरसो मन्त्रकृतां मन्‍्त्रकृदासीत । स पितृन 
पुत्रन्‍। इत्यामन्त्रयत । ता? ब्रा? १३ । ३। २४ । 

(३) दवा ह व स्वेचरों सत्रे निषेदुः । ते ह पाप्मान नापजप्रिरे 

तान्होवाचाबुदः काट्रवेयः स+ऋषिरन्त्रकृत । ऐ० ब्रा० ६। २ 

(४) नम ऋषिश्यों मन्त्रक्ृद भ्यों मन्‍्त्रपतिभ्यों मा मामपयों 


मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः पराद्र्माहम्रपीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन्‌ परा- 
दाम । ते? आ० ४(९१। १। 


शाग्या-प्रकरग्ग ३५ 

(५) मन्त्रकृतो हणीते । “यर्थ्ष मन्त्रकूतो हणीत”” इते 
विज्ञायते । आप० औ> २४ । ५। ८४ ) 

(६) अथ येपामुह मन्त्रकतो न स्युः स पुरोहितप्रवरास्ते 
भटगी रन | आप० श्रो० २४ । १० । १३। 

(७) विज्ञायते च । “< ऋषेऋषेवा एता निर्मिता 
यत्सामिपेन्य/। ” आप> श्री० २४ । ११ ॥ ९० । 

(८) इत ऊद्धवोन्मन्त्रकृतो :ध्वसुदगीते । “यथर्षि मन्त्रकृतो 
उगीत”” इत्ति विज्ञायते । सत्या० ओ० २१ ९। ३ 


अकरमाक 


री 


(<) नम ऋषिश्या मन्त्रकृदभ्यो मन्त्रपतिभ्यः । आ० 
आ० ८। १४। 

(१५०) दक्षिगत उदड़मुखा मन्त्रकारः। मा गश० सृ० 
१+॥८।२१। 

(१ /) दत्तिणतस्तिप्ठन्मन्त्रधान ब्राह्मण आचायोयोदकाअरलि 

प्रयत | खा० ग्र० मू? २॥ ४ | १० । 

(१२) सुकरमेपापमन्त्रपुणयेषु कुज:।आ० ३।२। ८-<। इस मृत्र 
के उदाहरण हूं सुक्रत । कमक्ृत। पाप करत । मन्त्र कूत्‌। पुरयक्रृत। 

पू्राद्धृत वाक्‍्यों को ही इष्टि में रखते हुए येकेडानल ओर 
कीथ ने वेदिक इसठकेस में कहा हे--- 

& | धारा की 3 दिए धाए। [॥3 3.4॥)व वा १३ 


पल! 305 3 ])23[ 0५ ७ “ जा ऐशैदछआ' 06 3 एव 


आऑसबद पर व्याख्यान 


हि 
दि 


उतक्त* पक्षु । 


चर मिड 


उपयुक्त जितने स्थलों में मन्त्रकूत शब्द आया है उसे 


ञऊः_ 


2५ 


औओ ० 6 


देखते ही वेदादे शार्यो के साधारण पाठक कद उठते हैं कि 
पुराने काल में आश्य लोग यन्त्र की किया वा बनाया करते थे। 
उदाहरगार्थ मेकटानल ओर कीय की सः्ठने ही ले लीजिये । 
हंस अयना कथन अन्तिम प्रमागा से पारम्भ करेंगे। 

हर खुक्रमेपापसर तपुगयपु कु 7 ६ श्थ ) स्वांदिक उपपद 
हों तो कूज बात से भतकाल मे किए प्रत्यय हो | मन्त्रकृतवान, 
एन्त्रकृत । “भूते।!” ३॥।०। पय्ट से भतकाल की अनुद्यक्त 
इस सूत्र ५ भी चली आती हैं। इस का प्रयोजन यह है कि 
स्वादिश उपपद हो तो भ्रतकाल ही मे किप हो अन्यकाल में 
नहीं । अथात मन्त्रहकरोदि कारिप्यति वा, यहां किप नहीं हुआ। 

साधथारगा रूप से तो मन्त्रकृूत का अथ है जिस ने मन्त्रप- 
जिचार को किया हो । पर पृररेप्ञी कहता हे ऋग्वेद ओर 
त्राह्मणों में मन्त्रकुत का अथ मन्त्र। को बनाने वाला है । हमारा 
इस पर इतना हे कथन है कि इस शब्द का वास्तविक थे 
जी है सा तो आगे आयगा हो, पर यहां इतना सब को स्वी- 
कर होना चाहिये कि ब्राह्मण बाला अर्थ हो ओऔतमसत्रों में 
भी आया है | करा के पृोक्त पांचवे प्रमाण में आपस्तम्व 
प्रोतसत्र थ हित विज्ञायते ।” कह कर ब्राह्मण का पाठ उद्धृत 
किया थया है ! उस में मम्जउत शब्द आया है। उसे ही श्रात- 
सत्र वाले ने उसी अथ में प्रयुक्त कर लिया हैं। 


शास्ता-शकर शा पड, 


अब यह निधिवाद है कि श्रातसृत्रा के बनने से बहत काल 
पूर्व ही सब मन्त्र विद्यमान थे ओर सेक्समूलर के अनुसार वत 
मन्त्रकाल व्यतीत हो चुका था, अतः यादि गन्त्रकृत का अथ 
वही है जो प्रवप्ञी ने किया ह तो उसके गतानुसार मृत्रकाल 
में भी प्रन्शक्त ऋषि हो जायेंगे । यह बात सैथा निस्सार ह 
अधीन है, नहीं, नहीं विद्वानों की दृष्टि मे कऋल्पनातीत हे, 
हैय है । अतएब इस शब्द का कोइ देसग अथ खाजना चाहिये 
जो इन स्थलों में सुसेशत हे। सके । 

सायग का सरुम्मात आर उस के सूल | 

' नम ऋषिम्य। 7 "वाल तेत्तिरीसारगय .. के वाक्य 
का सायगा नेयह अर्थ किया 6 ,( मल वाक्य हमने पृथपत्तष के 
चतुथ प्रमागा म॑ दे दिया है। )--- 

मन्त्रकूद भय: मन्त्र कुबन्तीत मन्जदुतः। यद्यप्यपेरुपयवद 

कत्तारो ने सन्ति, तथापि कब्पादाबीखरानग्रव्ग मन्जाणां 
लव्धारों मन्त्रकृत इत्युच्यन्ते । ?” 

सायगा के विचारानुसार कर्प के गादे मे थो मन्त्रकृ 
ऋषि हुए थे। हम पहले दिखा चुके है क्षि ओ्रोवसत्रकार कई 
यज्ञों में मन्द्रकृत्‌ का वरण लिखते ६ । ये मन्त्रकृत लोग उनके 
काल में और उन से उत्तरवर्ती काल में भी हो सकते हें, 
अतएव कल्प के आदि में ही उनका मानना सायण की भारी 
भूल है। अन्यत्र अथात पू्पच्त के तीसरे प्रमाण में उद्धत ऐत- 
रेय ब्राह्मगा के वचन का सायणा ने यह अथ किया हे--- 


ऋग्वंद पर व्याख्यान 


१६7 
है| 


“ऋषिरतीन्द्रियाथट्रष्टा मन्त्रकृत्क राति थातुस्तत्र दशनाय:।”! 
६ । * यहां पर सायण ने धालथे देकर आपत्ति को हट,ना 
याहां है। परन्तु क्या आपाचि हट गई इसे पाठक स्वयं विचार 
लें। इस विचारानुसार तो सब युगों में मन्त्रदण्ा ऋषि हो 
जाबेगे, ओर यह बात सायणीय सिद्धान्त-बिरुद्ध है । 

मन्त्रकृत शब्द का सत्याथ । 

मन्त्रकृत्‌ शब्द के तुल्य प्रत्ययमात्र में भेद रखने वाला 
मन्त्रकार शब्द है। इस का प्रयोग मानवग्रह्ममत्र में आया है । 
“द्न्षिगत उदड़मुखो मन्त्रकारः” १ । ८८। २ अथातव दत्तिण 
दिशा में उत्तराभिमुख मन्त्रकार बठे । यहां गब्ममृत्र में इस शब्द 
का प्रयाग उन्हीं विचारों को लिये हुए है कि जिन के साथ यह 
श्रोतमृत्र ओर ब्राह्मणादि में आया है। इस को अन्यथा करना 
बदिक वाइमय की धड़खला को तोड़ना होगा । सम्भव है कई 
विद्वान पृवलिखित परिणामों से भयभीत हो कर इस पर 
अपनी टीका टिप्पणी करे, पर जो विद्वान निष्पक्ष दृष्टि से 
हमारे लेख को पढ़ रहे होंगे, उन्हें निश्चय हो जायगा कि 
मन्त्रकृत्‌ वा मन्त्रकार शब्द की प्रदत्ति वेद से लेकर गरक्ममृत्रों 
के कल तक एकार्थ में हुई है । अब विचार करना होगा कि 
वह अर्थ क्‍या है ? 

कार अन्त वाले अनक शब्द । 

साधारण भाषा में सुवणकार, चगेकार, लोहकार आदि 

अनेक शब्द आते हैं। उन सब का यही अथे है सुवर्ण, चमे, 


शाग्वा-प्रकरणा श्द् 


लोह आदि पदार्थों को लेकर जो पुरुष उनका रूपान्तर कर 
देते हैं वही इन शब्दों से पुकारे जाते हैं । वे लोग सुबर्खण 
आदि को बनाते नहीं प्रत्युत विद्यमान सुवणे का रूप परिवतन 
कर देते हैं। इसी प्रकार ग्रन्थवार, चित्रकार, समृत्रकार आदि 
शब्द हैं। ये शब्द स्थूल रूप से साधारण पुरुष को यही ज्ञान 
देते हैं कि कोई नृतन-रचना की जाती है, परन्तु वास्तविक 
सुच्म दष्ठटे से देखा जाय तो संसार में नृतन पदाथ कोई हैं ही 
नहीं । सब पदार्थों में रूप का परिवतन मात्र किया जारहा है 
अतः उन २ नृतन प्रतोत होने वाले पदार्थों के कर्त्ता वस्तुतः 
उन + पदार्थों का जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं । इसी भाव को 
लेकर भगवान पतआले मुनि ने यह लिखा था--“करोतिर य- 
मभूतप्रादुभोवे दृष्ट:”” ६&। १। < अर्थाव कृज धातु अभृत८ 
अप्रासिद्ध के प्रादभाव-प्रासेद्ध होने में ( ग्रन्थों में प्रयुक्त ) देखा 
जाता है। इसी प्रकार मन्त्रकार के सीधे अथ हैं (२) मन्त्र, तथा 
मन्त्राथ अध्यापक (२) मन्त्रों को लेकर विनियोग का बताने वाला 
(३) यज्ञादि में मन्‍्त्रों के प्रयोजन का निर्देश करने वाला तथा 
(४) प्राचीन मनन्‍्त्रों को लेकर उन का नया जोड़ तोड़ कर उन 
का विशेष भाव बताने वाला वा (५) यज्ञाथ विचारक । 


उपयुक्त अर्थों में ही मन्त्रकृत शब्द 


पृथप्त के सारे प्रमाणों में आया है । तारणड्य महा- 
बट 


ब्राह्मण वाले दूसरे प्रमाण के आगे कहा है “ ते देवा अन्न॒- 
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रत 


वन्लेपताव पिता यो मन्त्रकृदिति ” १३। ३ । २५। इसी 
का अर्थ मनुस्पाति थे किया है “ देवाश्चतान्समेत्योचु। * **' 
पी व // ४/ “- - पिता भवति मन्त्रद। ! ४ै। १७२, 
१५३ । यहां मत्जरसमन्नदने अथीत पढ़ाने वाला ही सन्त्र- 
कृत बताया गया है। इस अथ में किसी को आपत्ति न माननी 
चाहिये क्योंकि प्रकरण भी आचाय>देदाध्यापक की स्तुती 
की जा रहा है । मन्त्रकृत का अथ भन्त्रद कहा गया है। इसे 
हम स्पष्ट कर चुके हैं। इस पर भी यादि »8 मन्त्रद का अथे 
मन्त्र बनाने वाह्ला कर तो उसे मनु २। १४४८ देखना चाहिये। 
वहां कहा हे-- 

४ उत्पादक ब्रह्मदात्रोगरीयान्ब्रह्मद। पिता । 

ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रत्य चह च शाश्वतम ॥': 

ब्रह्मद-वेदाध्यापक पिता अथीत्‌ आचार्य उत्पादक पिता 
से बड़ा है । द 


किए प्रत्ययान्त अन्य अनेक शब्द जा ऋग्वेदादि में आये 
हैं उन से भी यही परिणाम निकलता हैं| देखों वपट्क्ृति 
११४८ सुकृततर; *॥३९॥४ तनूकृत १। २१ । < ऋपषिकृत्‌ 
१।३१। १६ ज्योतिष्कृतू ११५०॥। ४ पुरुकृत्‌ १।५३॥। ३ मासकृत्‌ 
१।॥ ९१०४५। ९८ पथिकृत्‌ू २। २३। ६ ब्रह्मकृतः ७। ३२०।२ 
स्तेयक्ृत्‌ू ७। १०४। ९० भद्रकृत्‌ ८। १४॥। २१९ पितुकृवत- 
रेस्य; १० । ७६। ५ । इन शब्दों में कहीं किसी गुण और 


फ्रग्वेद फिस न बनाया ४१ 


कहीं किसी द्रव्य के प्रकट करने का भाद मिलता है। यादे इस 
रूप से इन शब्दों का अर्थ न समझा जायगा तो पूवपत्त वालों 
की इस बात का उत्तर देना कठिन ही नहीं, असम्भव हो 
जायग। कि किस प्रकार ग्हमसत्र और श्रोतसत्रों के कान में भी 
मन्‍्त्रकार विश्वमान्‌ हो सकते हैं । 
ह्वितीय पूर्वेप्ष । मन्त्र-द्रष्टा शब्द । 

जिन ऋषियों का नाम मन्त्रों के ऊपर लिखा है वहीं उन 
मन्त्रों के रचने वाले हैं। आय्य लोगों ने वेद को अपोरुषेय 
सिद्ध करने के लिये ही उन्हें मन्त्र-द्रष्ठा नाम दे दिया हे, वस्तुतः 
वे मन्त्रों के निर्माता थे। उन्हीं की स्तुतियों को एकत्र कर के 


पीछे से ऋग्वेद बनाया गया है। 
उत्तर पत्त 


जो पाठक आर्य्येतिहास को जानते वा समभते हें वे 
कदापि ऐस! नहीं कहेंगे | हां, जो इतिहास को पढ़ते हैं पर फिर 
उसे काल्पनिक कह देते हैं, उन्हीं के मन में ऐसी शड़ाएं उत्पन्न 
होती हैं। जो जेन वा बौद्ध आरय्य सभ्यता के अति निकट थे, 
जो इस सभ्यता के घोर शज्ठ बने, जिन्होंने वेदादि शास्त्रों के 
उन्मूलन में कोई प्रयत्न न छोड़ा, जो पश्चिमीय स्कालरों की 
अपेत्ता अधिक संस्कृतज्ञ ओर सूच्मदर्शी थे, वे भी तो वेदों क। 
कर्त्ता कोई मनुष्य न वता सके । यदि वेदों का कर्तों कोई मनुष्य 
वा बहुत से मनुष्य होते तो पाश्चात्य लेखकों के अनुसार वदिक 
काल से ७०० वर्ष पीछे होने वाले जन अवश्य ही उन के रामादि 
लिख देते।और देखो आरस्येतिहास क्या कहता ह-- 


ढंर 


क्ग्येद पर व्याख्यान 





ले० स० ३। १।< 
मनुः पुप्नेभ्यों दाये व्य- 
भजत्सनाभानेदिष्ठ ब्रद्य- 
चये वस्नन्ते निरभजत्स 
आगच्छत्सो ध्त्रवीत कथा 


मा निग्भागिति न त्वा 
, नेक उपसमक्ाम३थ 5६७्टी 


निरभाक्ष मिन्यव्रवीदडि- 


रस इमें सत्रमासले ते तान 
. ये घट ता: ध्त्वारोष्ध वे 
प्रजानन्ति तेभ्य इदंब्राह्मगं 


२€॥ सुव्ग लोकं न 


ब्रृड़ि ते सुवग लोक यनन्‍्ता 


य एपां पशवर्ता; सस्‍ते . 


दार्यन्तीत तदभ्यों ऋत्र - 


बीते सुबंग लक यन्‍्तो 

य एपां पशव आसनन्‍्ता- 
नस्‍्मा अददुस्त पशुभिश्व- ; 
| स्ताभिरेनान्परा 


रन्ते यज्नवास्तों रुद्र आ5- 


गच्छत्सा ब्रवीन मम वा : 
इमे पदाव इत्यदर्त ॥३०॥ 
। नता: समिभध ग्रादधाति । 


28 कम अनशन कल कल मल कट ले» >जर मी ही आओ 


डर डे 
में० सं १।५।८ 


मनोवे दश जाया आ+ 
' नाभानेदिष्ठ वे मानव ब्रद्म- 


सन्‌ दक्षपुत्ना नवपुत्रा- 
पुत्रा सप्तपुच्रा पटपुत्र। पञ्च- 
पुत्रा चतृष्पुन्ना त्रिपुत्नाद्वि 
पुत्नकैष॒त्रा ये नवासर सता- 


नदी य सप्त ताध्स्त्रया 
पश्चेव पश्मञास-ग्ता इम!: 


पश्च दशतडमान्प श्ष निर- 
भजन्यदेव किच मना; स्व 


मासीत्तत्माल वे मनुमवो- . 
पाधावन्मना अनाथन्त ' 


नेभ्य एता: समिध: प्राय- 
. पष्ट पष्ठमेवाद् गगत्य मुद्दे - 
' ति। तानने सक्ते प९ 5६ नि 


छत्तामिवें ते ताब्रिरदह: 
भावय 
न्परगा पाप्माने श्रातृ॒बध्य॑ 
भावयति य एवं * विद्वा- 


सह ७ +>>०म-->मन मक-कक७०० बम+क मन ०... >> 


ऐ० ब्रा> ५। २४ 
नाभानदिष्ठ शसति ॥ 


चये वसनन्‍ते श्रातरों निर- 
भेज॑त्सो धअवीदेत्य कि 
मद्ममभाक्तत्येतमेव नि- 
प्रावमववदितार मित्य ब्र्वे - 


. स्तग्मात्थाप्येत्तहि पितईर 
 पुत्रा निष्ठावों प्बवदितेत्य 


वाचचुन | स॑ पितर म॑- 


. स्थाग्रवीनत त्॒चां ह वाव मद 


तता भाज्नुगिति ते पिता 
इअवीन्मा पुत्रक तदाह्था 
अंगिरसे वा इसमे स्वर्गीय- 
लेकाय भन्नमासते। ते 


शंसय तेपां यत्सहस सत्- 
परिवेपशं तल स्वयतोी 
दास्येतीति | 





- उपयुक्त तक्तिरीय सेहिता और ऐनरेय ब्राह्मगा वाली 


कथाएं ऐतिहासिक हैं। मेत्रायिणी वाली कथा में कुछ अलड्भार 
मिला दिया गया हे। यह उस की शेली से ही स्पष्ट ज्ञात 


चर, 


होता है 


हम यहां शुद्ध एतिहासिक कथाओं को लेंग। इन 


दोनों में कोई वास्ताविक भेद नहीं । दोनों ने मूल कथा का 


कूद 


भाग लिया है। कथा क्‍योंकि शअतिप्राचीन है ग्रतएव 


ऋग्वद किस न बनाया ७३ 


ब्राह्मणकार ने अपने वेद सम्बन्धी इतिहास को ले लिया है 
ओर संहिता के ब्राह्मगा भाग में ब्राह्मणरूप के किसी वाक्य 
का कथन किया गया हें | 


दोनों कथाओं का मिश्रित सारांश । 


' पिता की आज्ञा से मनु-पुत्रों ने पिता की सम्पत्ति बांट 
ली । उन का कनिष्ठ श्राता नाभानेदिष्ठ भ्रभी ब्रह्मचये वास 
ही कर रहा था | घर आकर उस ने पिता से अपना भाग 
मांगा । भ्न्य द्रव्य वस्तु न रहने पर पिता ने उसे दो. सूक्त 
( तानेते सृक्ते पष्ठेड्डनि शेसय ) ओर एक ब्राह्मण ( तेमभ्य इदे 
ब्राह्मण ब्लहि ) दिया । वे सृक्त ऋग्वेद मण्डल दश के सुप्रसिद्ध 
६१-६२ हें । वह ब्राह्मण कौन सा था ? इस का लेख भट्ट- 
भास्करमिश्र ने अपने तेत्तिरीय सहिता भाष्य में किया है । 
उस का वचन हें--“ कि पुनस्तदब्राह्मगाम । उच्यते-- 
'शवाप्यानि सन्‍्तीति द्रप्सा अनुमम्त्रणीया अच्छावाक्यास्स्‍्तो- 
त्रियाइशस्त्रियास्सत्यवदनश्रद्धाहोमादिनादिति! । ”” इस कथा 
के ध्यान पृवक देखने से एलन लग गया होगा कि ऋग्वेद के 
दशम मराड़ल के £१ ओः ६२ सक्त मनु को ज्ञात थे। उसी 
ने ये मृक्त अपने पुत्र को दिये। अब कात्यायन शभ्रपनी 
ऋग्वेदीय सवोनुक्रमणी में कहता है--“इदमित्था (१० । ६१) 
सप्ताधिका नाभानेदिष्ठो मानवो वेश्वदेव तत। ”” अथाव “इद- 
मित्था ”” प्रतीक वाले ६*वं सक्त का नाभानेदिष्ठ ऋषिे है । 


४४ फ्ग्बेद पर व्याख्यान 


६२वें मृक्त का भी नाभानेदिष्ठ ही ऋषि है। इतने लेख से 
सिद्ध हो जाता है कि यद्यपि नाभानेदिए्ठ इन दोनों सूक्तों का 
ऋषि है, ओर ६०वें सृक्त के अठारहवें मन्त्र में उस का नाम 
भी आता है, तथापि वह इन सृक्तों का निर्माता नहीं । ये सूक्त 
तो उस से पहले भी विद्यमान थे। 

( प्रश्न ) ये सृक्त पिता अथोत्‌ मनु ने स्वयं बनाये होंगे 
और अपने पुत्र की प्रसब्नतार्थ उस का नाम बीच में ड'ल 
दिया होगा । पिता ने ही पुत्र की प्रसिद्धि के लिये इन सृक्तों 
को उस के नाम से विख्यात किया होगा । 

( उत्तर ) शाक, अत्यन्त शोक ! तुम लोग अपनी नास्तिक- 
ता से इतने गिर गये हो कि आरय्यों सदश सत्यवक्ता लोगों 
ओर फिर उन के परम सत्यानिष्ठ ऋषियों में भी अनृ तवाद का दोष 
आरोपण करते हो । यदि तुम्हारे मतानुसार वेद के अन्य मृक्त 
द्रष्ठा ऋषियों के ही निमित हैं तो इसी में आपत्ति आते दख कर 
ऐसी कल्पना करने लगे हो | पुरातन आर्य ऋषियों का कोई 
पिता ओर कोई पुत्र ऐसी वात को स्वीकार न कर सकता था। 

नाभानेदिष्ठ का काल । 

यह कथा अतिग्राचीन है। इतेहास में इस के काल 
की सात्ची इस मन्वन्तर के आरम्भ में मिलती है। वेबस्वत मनु 
के दश पुत्र थे । नव पुत्र ओर एक कनन्‍्या। नाभानेदिष्ठ उन 
सब में से छोटा था। महाभारत में इन दश्ों के नाम निम्न 
लिखित प्रकार से आये हैं। 


ऋअग्वेद किस ने बनाया न 


वेने धृष्णु नरिष्यन्तं नाभागेच्वाकुमेव च ॥९८॥ 

कारुपमथ शर्याति तथा चेव्राप्टमीमिलाय । 

पृषध्न॑ नवम॑ प्राहुः क्षत्रँमपरायणम ।।१<॥ 

नाभानेदिध्रेंदशमान्मनो: पुत्रान्अचत्तते । 

आदिपने झअ० ६<। 

मन्वन्तरों के विवाद को हम यहां न उठावेगे। पर इतने 
लेख से इतना तो सुस्पष्ठ हो जाता है कि नाभानेदिष्ठ आर्य्यो 
के इतिहासानुसार बहुत पुराने काल का व्यक्ति है। महाभारत 
रामायण, सूत्र, और ब्राह्मणों से भी बहुत पूर्वकालीन है। 
पाश्चात्य लेखकों द्वारा निश्चित काल्पनिक वेदिक-काल (१२०० 
पूर्व विक्रम ) से सहस्रों वष पहले का है । ऐसे मन्च्र-द्रष्ठा ऋषि 
ने भी वेद के दो सुक्तों को अपने पूज्य पिदा से प्राप्त किया, 
कि जिस ने सारा ऋग्वेद अपने पूनज़ों से पढ़ा था। 


एक ओर प्रमाण । 
तानवा एतान सम्पातान्‌ विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌ । एवा 
त्वाभिन्द्र व्जिन्नत्र 5: 2 हा | तान 
विश्वामित्रेण रष्ठान 3/»देवों असरुजत । गो० ब्रा० ६। १ 


>ज >नत-+----०-२-कय-ऊ-+-3++. :कऑकके आनफकनानना-न+०+>+ 
किशिननन "ंाज७+++ आलनानाप 3 समीर 2 लालटेन 


? कुम्भधोण सस्करणा में “नाभागारिष्ट पाठ छपा ह । 
विष्णुपुराण अश ३ में भी वेवस्वत मन के पुत्रों का नामोल्लेख 
है।इस के एक शुभ्या लस्शाणा में नाभागोदिष्ट नाम छपा है । 
विलसन ने इस पुराण की अग्रेजी टीका में शुद्ध नाम नाभानेदिष्ठ” 
दिया है। द 


अन->..-.००० हक +-7क०-+)3०० ० कनकानऊनम नमन. 8 +यओणआजओण 





विन 


६ प्ग्यद पर व्याख्यान 


ऐतरेय ब्राह्मण ६१८ में भी कुछ भेद के साथ यही वाक्य आया ह। 
(अर्थ) इन सम्पात ऋचाओं को विश्वामित्र ने पहले देखा । वह 
ऋग्वेद ४।२< आदि सृक्त हैं। तत्पश्चात विश्वामित्र से देखी 
हुई इन्हीं सम्पात ऋचाओं को वामदेव ने जन साधारण में फेला 
दिया । ऋग्वदानुक्रमणी के अनुसार इन ऋचाओं का ऋषि 
ब्रामदेव है विश्वामित्र नहीं । 


इस ब्राह्मण वचन से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं- 

(१) अनक ऋचाएं वा मृक्त ऐसे हैं जिन्हें कई ऋषियों 
ने देखा । ' प्रथमम ” शब्द स्पष्ट कह रहा है कि इस शब्द 
का प्रयोग करने से ब्राह्मणकार का यही अभिप्राय है कि वाम- 
देव ने भी उन ऋचाओं को दखवा था, पर सब से पू्व विश्वा- 
मित्र न ही उन्हें देखा । 

(२) मन्त्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हैं उन का नाम 
मन्‍्त्राथ द्रष्टा होने से ही नहीं लिखा गया, प्रत्युत सब से पहले 
म्रन्त्राथ प्रचारक होने से भी लिखा गया है। 


ऋ।ष दयानन्द का सम्मति । 
उपयुक्त दोनों भावों से पूणा ओर कदाचित ऐसे ही 
ब्राह्मण बाक्यों को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानन्द ने एक 


निरुक्त बाक्य का अर्थ किया था-'जिस २ मन्त्राथ का दश्चन 
जिस ऋषि को हुझ ओर प्रथम ही जिस के पहले उस अन्तर 


ऋग्वद किख न बताया ४३ 


का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, किया. और दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये श्रद्यावध्रि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि 
का नाम स्मरणाय लिखा आता है। / सत्याथप्रकाश, सप्तम 
समुल्लास ' 


इस प्रमाणा से भी यही वात स्थिर होती है कि मनन्र-द्रष्ठा 
ऋषि मनत्रों के बनाने वाले न थे, प्रत्युत वेदमम्त्र तो उन से 
पहले भी विद्यमान थे। वे तो मन्‍्त्रा्थ ट्रक्ना तथा मन्त्राथोध्यापक 
वा प्रचारक थे। इसी भाव को लेकर वात्स्यायन ने कह्ा था, 
“४ आप्ता खल्रु साज्ञात कृतत्रम्मो |” न्‍न्याय० १।१॥। ७ 
भथाव धम्म को सात्ञात किये हुए आप्त होते हैं । तथा च 
“य एवाप्ता वेदाथोनां ट्रष्टारः प्रवक्तार श्व ।”” न्याय २।२। ६७ 
अ्रथोत्‌ जो ही आप्त वेद मन्त्रों के अर्थद्रष्ठा ओर उन के प्रवचन- 
कत्तो हैं । अतएव मन्त्रद्रष्ठाओं को मन्त्रा्थद्रश्ण और मन्त्रार्थ 
प्रवचन कत्तो जानना चाहिये, न कि मन्त्र बनाने वाले। जो 
इस से विपरीत जाने, समझो वह आप साहित्य से ग्रानिभन्न 
है ओर उस का कहा प्रमाण नहीं । क्‍ 

इस की पृष्टि में और विचार । 

ऋग्वेद में अनेक ऐसे सूक्त हें जिन के कि दो, तीन अथवा 
चार ऋषि हैं | उदाहरणार्थ १। १०५, २। २&, ३। २३, 
रे । ५४, ४ । ४३, ५॥। २४, ५॥ ४४, 5 ।. १४, <। <८, 
१०। २७४ आदि सृक्तों को देखो । अब क्या प्रत्येक ऋषिने एक 


छ्८ ऋग्वेद पर व्याख्यान 

समान सृक्त बना लिया ? ( पू्वपत्ती ) उन में से प्रत्यक ऋषि 
ने एक एक, दो दो मन्त्र बनाये होंगे, अतएब उन सब का 
नाम सूक्त के ऊपर लिख दिया गया। 

(उत्तर) यह सर्वथा असत्य है। अन्य सूक्तों में जिस २ 
ऋषि ने जिस २ मन्त्र का अर्थ देखा, उस २ मन्त्र के साथ उस 
का नाम पृथक रूप से सदा से लिखा चला आता है । उपयुक्त 
सक्तों में तो प्रत्यक ऋषि सृक्त के सारे २ मन्‍्त्रों का द्रष्टा हे । 
संसार भर में दो, तीन, चार पुरुष एक सी वाक्य रचना नहीं। 
कर सकते अतः वे सब ऋषि मन्त्राथ देखने वाले तो भले ही 
माने जा सकते हैं, मन्त्र बनाने वाले नहीं। अब भी यादे 
कोई पुरुष उन्हीं मृक्तों को समाधि द्वारा शब्दब्रह्म को प्रत्यक्ष 
करके अर्थ प्रकाशित कर दें, ओर अन्य ऋषि विद्यमान हों 
तो वे उसे ऋषि स्वीकार कर के उस सक्त के साथ उस का 
नाम लगा दंगे। 

( पू4पत्ती ) जहां सूक्तों पर दो, तीन अथवा चार ऋषि 
दिये हुए हैं वहां सन्देहार्थक वा” का प्रयोग किया गया है। 
इससे निश्चय होता है कि अनुक्रमणी बनने के काल में लोग 
कई सूक्तों के सम्बन्ध में इतिहास को भूल चुके थे । उन्हें ज्ञात 
न रहा था, कि निश्चय रूप से किस सूक्त का कौन द्रष्टा है! 
अतएव उन्होंने वा” शब्द का प्रयोग करके यही दर्शाया है 
कि न के काल तक ऐतिशा की झड्डला टूट चुकी थी और 
सश्यय होने उत्पन्न हो गये थे । 


धगतिद किस ने बनाया? ७< 


(उत्तर) यह सत्य है कि था! विचारणाथ्थ में आता है, पर 
झन क्रंतीवार का अभिमाय रंम्देह से नहीं है। उस ने तो वा! 


0 2 ही आल नि मत ३६ “ जे 
संगद्दयाब मे ।लिया है यह अथ वनरूक्त ४ मे आया ह। 


उजा जी हें “वा! पड पर्णाश है और काः न्‍ 
खसदान का गां। भ॑ ४ जड़ पश्चीदा है और कास्यायन मे 
हा 6 न न 6 जी 
अवसे परे भायाशकरग्य मे इस का प्याजन स्पष्ठ कर दिया हें, 


सु कोग ओम इब्यस्माइपरवा।वाशछ: ?? १२।१ । 
(6 / ञरु व पक इन्ट कल वलकेअ 0 आन छः क्र ये 

अगान वा! से पठान आतव यंत एक यूक्त मे अनुटात्त आती है । 

दा क्तछ हि आर शत हैं; | पक ४ 

वदाभ्यात् में हहप आदि दा जानना परमावव्यक है । 


५ कक न जद मे के 
सय कापम्यारंग ने दाह ह न बतच्छादलसत छकालस्यातकल- 
5 पक 5 37 / हक के. हो /आ था । पम्प 5 ः पर पि सर; ; 
0 )0& लूटा खाब आद के ज्ञानावना श्रात, 
कप फू क 


रह ९ रू #५ कि आप्जरापद 9 के न स्ग़्‌ मिल के हर मर कर 
स्मात कम का छाद्ध आहत आन सवा कम मे सत्ता 


० 


का प्रयोग करते छंद जहां कई ऋषि कहे हों वहां किसी 


जर ९ 


न 0 कल जन >>. ; ह 0 धर दक 2 बआ 
एक का जझ्ञावि प्दासल है। हो, इशाहांस का सुराकह्त रखन 
रु कल हा कर कि उप कक ध्प पृ * कुकर नर कै प्र भव क » नव & 
की लिव कौरजा जा हा निन्यकी था कक जितन भा 

किक सो रद पी पझ ४ हा 5० 0० स्व थ्‌ हु उन सच फ 
कषियों ने किसी एक सझ का अर्थ देखा वह उन सब 
लि कर मत दी डक कि हे 2 का ५ ः | 
मांग दे देता । कास्यायन का वा! कम्े-अयोग में किसी एक 


कर 


ऋप के संल्यन्य थे विक्चश्य झरने से है, उन के अथट्श होने के 


2 
“््ड) 
कि 
५०4 
*्म्न 
| 
०५ 
५ 


कि लक कक पछाड़ पा पक, की मल ला हक 
सन्दह का प्रकट करने के लिय नहा । 


यादें इस पर भी काई अपना हठ ने छोड़े तो वह 
आूगवेद <४८ की देखे। उस के ऋषि के सम्बन्ध में कात्यायन 
का वचन है अख्वरीप झमिवाच।” ओर आपानुक्रमणी में 
शोनक का भी कछोक हे-- 


५० अग्वेद पर व्याख्यान 
अम्बर/घा$मसि नःसूक्ते मान्याततनयस्तथा। 
भारदहाज आऋजि+वा नव तावेतोसदिताबपी ॥३४॥ 
इन दोनों स्थलों में 'च! निश्चय हो समुगयाशर्थक है। पुनश्च 
ऋग्वेद ८।१४ के अनुक्रमणी में दो ऋषि कहे हैं “गोपूकत्यश- 
पूक्तिना काशवायनी। ” अ्थीत्‌ करवगोत्री गोपूक्ति और 
अशमाक्ते। ऋगेद मगठल आठ सृक्त चोदह के प्रथथ ओर 
पञ्मस मन्त्र सामवेद पृर्वीचिक प्र० २३ के ७ ओर ८ हैं। इन 
के ऋषि भी यही दोनों हैं । टस ये आर्पेयब्राह्ूण २१२२ की 
साक्षी भी विद्यमान है। “ गोपूक्ते चाशबमूक्तं च ।!” अर्थात्‌ इन दो 
ऋसूपियों ने यह दो मन्त्र देखे। 
अनुक्रमणी की एक और सात्ती । 
ऋग्वेद २।१०० में कुल उन्‍नीस मन्त्र हैं। उन के पांच 
ऋषि है। नाम हैं उन के (१) ऋज़ाख (२) अम्बरीष (३) 
सहदेव (४) भयमान (५) सुराधा | ये सब महाराज €ृथागिर के 
पुत्र थे। ये सब नाम इसी सूक्त के *७ वें मन्त्र में आते हैं । 
एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्य॑ वाषागिस अमिगणन्ति 
रशाबः | आऋजारखः प्रष्टिमिरम्बरीपः सहदेवो भयमानः 
सुराधाः ॥ १७ ॥ 
इस मन्त्र से कई परिणाम निकल सकते हैं। उन में से 
दो निम्नलिखित हें । 
(१) यद्दि ये ऋषि इस मुक्त के वनाने वाले थे तो उन 
में से प्रत्यक ने कुछ २ मन्त्र बनाये होंगे। पुनः सब ने सम्मति 


फग्येद किस ने बनाया ? रे 
करके एक मन्त्र में अपने नाम अपने पिता के पते सहित दे 
दिये। श्राता होने के कारण सब ने यही निश्चय किया होगा 
कि हम सत्र ही इस सृक्त के ऋषि बने, अन्यथा पांच पुरुषों 
का एक ही वाक्य का रचना. असम्भव है। एक की रचना में चार 
सम्मति तो दे सकते हैं । 

(२) वे छाता सदा ऐसा नहीं करते थे। पूर्वोद्धत &<€८ 
के अम्बरीप, ऋजिशखा दो ऋषि हैं। यह अम्बरीप भी हृपागिर 
का पुत्र है। यहां इस का साथी ऋजिश्वा है। कोई ऋतज्ाश्व 
और ऋजिशा को एक न समझे क्योंकि मन्त्रों में दोनों शब्द 
भिन्न २ हैं। 

इन परिणामों की परीसता । 

ऋजाश, भयमान आदि शब्दों को वेद में अन्यत्र देख कर 
निश्चय हो जाताहे कि ये काई व्यक्तिविशेष नहीं हैं। “ऋज्ञाख्वं 
ते पितान्ध चकार |”? क्रू० +।११६।१६ उस ऋजाश्व को पिता 
ने अन्ध किया। यह अ्थ है जो पृथपक्ती इस मन्त्र का करेगा। 
अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि क्‍या मन्त्र-दरष्टा पुत्र को 
वा ऐसा योग्य बनने वाले को एक आय्यमहाराज कभी ऐसा 
दरणाड देगा । ओर यदि वह पुत्र अपराधी था तो वह पापी होने 
से इतना योग्य न हो सकता था। यहां इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि मन्त्रों में ये व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं हैं। यह आगे 
प्रमाणपृवंक लिखा जायगा। 


५२ ऋग्वेद पर व्याख्यान 
ये दोनों परिणाम अन्य सब इतिहासों की साक्षी में कि 
बेद तो टृपागिर आदि सप्रार्ट से वहत पू्र विद्ययान थे, गिर 
जति हैं। तत्व एक तीसरा परिशास निकलता है; किसी दुपागिर 
राजपि ने अपने पुत्रों का ऋत्राश्व आदि क्रमश: नाम्म रफ्खा। 
बड़े होने पर उन सें से ए्त्मेक इस मसक्त का दरष्ठा बना अथवा 
उन पांच वाषागिरों ने मन्जाथ देखने के पीछे अपने ये भी नाय 
रख लिये । यही बात पीछे इतिहास में सुरक्षित की गई । 
एक झूक्त के सो ऋषि । 
ऋग्वेद &६६ के सम्बन्ध भें अनुक्रमणी का वचन ऐ- 
पवरव गत बखानसा+ अथाव परदे! पताक वाल इस झुक्त 
के सा वखानस ऋषि हैं । इस रक्त में कुल तीस मग्त्र हैं। अब यदि 
अनुक्रमणी सत्य हे आर जब कि से ऋषि सारे बृक्त के ही 
ऋपषिे हैं तो इस से सीवा परिणाम यहीं निकज्नता हे क्लिकिसी 
विखनस मुनि के शिष्य परम्परा में आने वाले वेखानस नाम 
के ऋषि भिन्न २ समयों पर इस झक्त के अ्य-द्रष्टा हो चुके हैं। 
इन बेखानस नामक वानप्रस्थों का बगन मनुस्माते आदि अनेक 
आपग्रन्थों में आ चुका है। आपोलुक्रमणी भें भी इस विभय 
पर ऐसा ही लेख हे-- 
असिद्ध गो त्रास्तु पथस्वसूक्तं बखानसा नाम शत विद॒स्ते ॥१६॥ 
सम्भव है यहां 'शर्त” शब्द वहु संख्या वाचक हो। अस्तु, 
हमारे अभिप्राय में कोई भेद नहीं आता । सो व्यक्तियों का 
सद्श वाक्य-रचना करना असम्भव है | तथाच दो चार ने 


ऋग्वेद किस ने वनाया ? ५३ 
वाक्य-रचना की हो ओर सो या बहतों ने उस ये सम्मति दी 
हो, यह इतिहास से किसी प्रकार भी प्रमाशित नहीं होता । 

छ्कू है सन्त के रुज्ल २ क्ाप । द 
जहां ऋमेद में एक २ झक्त के दो वा अधिक ऋषि हैं, 
बहां भिन्न २ मंगइ़लों ओर सकों में आने वाले मन्जसमूहों 
वा एक २ सटे सम्प के भी भिन्न + ह्4 हें ' हम पेसे कतिपय 
डउदाध्रण बव्यूमफीस्टराचित ऋायद रपीटीशन्स! के दद्गतीय 
भाग के आरण्निक् एडों में से दते है । 
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"-जाशाक पका 24 .्दअकरडाट, 


१।२३॥२१-३३ भदातिि, १० ४०६ जिशिरा तथा सिन्युद्री 


*् + कँ यो, रे फ्राः तर टः श्र दतई “८ 
३॥४|८--१॥ व मय, <2।८-११ दासप्ठ 


६।४७।१९२, १३ गग,. १०॥१३१।६, ७ सुक्रीति. 
१॥१ ० ०।१<६ ऋषाशध् आदि थभ्राता, 


३॥१।२३ विश्वामित्र, 


| 4 । ] ०६ हे | ] तु ह भ्पृ 


पक 


| 
| ३ १५।७ उत्कील. 
| 
। 
। 


१।१३।६ मंधातिथि. | ५४८ वसश्रत, 





यहां प्रश्न होता है कि क्या भिन्न २ ऋषियों ने सह 
मन्‍्त्र-रचना की ? हम तो कहेंगे नहीं, क्योंकि क्यापि म्न्त्र- 
रचायिता नहीं थे, परस्युत मन्त्रार्थ-ड्रह्टा थे। पर पूर्वप्ञी कहता है- 
“४ पुनरुक्तियों द्वारा मदशित अनुक्रमणी-विवरणों की 
अप्रमाणता *--- 
सबोनक्रमणीके वियरणा जो कात्यायन की बताई जाती हे, 


सब से अधिक पुनरुक्तियों के विषय में अपने प्रमाण फी सन्दे्‌हपरता 
प्रकट करते है । 


५३ अग्धेद पर व्याख्यान 


जसा सामान्यतया ज्ञात है उनका सूक्तों के रचयिताओं (3पर075) का 
इतिबृत्त वंदिक कवियों की प्रधान-कुलों के सम्बन्ध में सत्यऐतिह्य के अल्प कोश 
पर कुछ अरशों में आश्रित ईं | परन्तु उनके अधिक निश्चित विवरण अधिकांश 
में श्रोद्ी कल्पनाएं हो जाती हैं। विशेषतया, अनुक्रमणी का सुदृढ़ संकल्प 

। के रे छ 9. ७ 
होता हे कि प्रशान्त निरपेक्षता से एक ही ऋचा के दो या अधिक 
रचयिता बताए जायें, अथवा दो या अधिक देवता कहे जायें, 
चाहे, वह ऋचा एक ही मण्डल या दूसरे मणडक्ष में किसी सम्बन्ध में 
दी आई हो | आप्रीसन्त्र ३२। ४ | ८-११ 5-5७ | २| ८-११ तीसरे मण्डल में 
विश्वामित्रगाथिन के कट्दे गये हैं; सातवें मण्डल में वसिष्ठ मेन्नावरुणि के । 
ओर ऐसा ही अनेक स्थकों में मिलता है, जैसा कि इस ग्रन्थ (ऋग्वेद रेपीटीशन्स) 
के मूल भाग मे देखा जा सकता है, जहां प्रत्येक कवा के साथ अनुक्रमणी का 
विवरण दिया गया है | 
७. 0७ कि 

ऋतचाओं में कहे हुए रचयित! .मों का समालोचकर्दृष्टि 
ता 
से महत्व-- 

ऐसी दशा में अनुक्रमणी फे दिखावटी ऐपेतिहासिक विवरण 
पुनरुक्तियों के काल या सापेक्ष मूल्य के निशय में सहायता नहीं 
देते | दूसरी ओर पुनरुक्त वाक्‍्यों में आये हुण रचयितओं के दाम 
रः ७. सर 

कई वार उन के सापेक्ष काल पर प्रकाश डालते ह । ६।२५।€& का 
उत्तराध 'भारद्वाजा: नाम का वशन करता है; यह शब्द १०८४।१७ 
के अकेले विश्वामित्र सूक्त में गोण रूप से 'विश्वामित्रा:' में बदला 
गया है ।” ( ऋग्वेद रेपीटीशन्स पृ० ६३४ ) 


यह है सम्मति जो एक प्रसिद्ध पाताल देशस्थ प्रोफेसर अनुक्र- 
मणी विवरणों के विषय में रखता है। हमने इस का लम्बा 
उंद्धण इस लिये दिया है कि इस की परीक्षा भले प्रकार 
हो सके । ऐसी ही सम्मति समस्त पाश्चवास वेद-विषयक लेखकों 


खअग्वेद किस ने बनाथा ? भप 

हि चर 
को हैं। इसका कारण भी है। अध्यात्म-पिज्ञान-हीन पश्चिमीय 
लेखक जब एक २ वेदमन्त्र के अनेक ऋषि देखता है तो उस 
की बुद्ध में ओर कुछ आ भी नहीं सकता । ब्लूमफील्ड नेइन 
वाक्यों में हमारे विषय से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित 


१ औओर७ 


बातें कही हं--- 

(१) सर्वानुक्रमणी के प्रमाण होन में बहुत सन्देह है, पर सब 
से अधिक सन्देह पुनरुक्तियों के विवरण विषय में है । 

(२) अनुक्रमणी में सक्तों के रचयिता दिये हैं । 

(३) वेदिक कवियों की प्रधान कुलों के सम्बन्ध में कायायन 
का लेख कुछ २ सत्य ऐतिहय पर आश्रित है । 


(४) कायायन के अधिक निश्चित विवरण बाल-कल्प- 
नाएं हैं। 

(५) अनुक्रमणीकार कात्यायन जानबूक कर एक ही 
ऋचा के दो वा अधिक रचौायता बताता है। 

(६) आप्रीमन्त्र ३।४।८--११८-७।२।८-१९ तीसरे मण्डल 
में विश्वामित्रगाथिन के कहे गये हैं, सातवें मण्डल में वासिप्ठ 
पैत्नावरुणि के । 

_ (७) वेद-मन्त्रों में भी मन्त्र-रचायिताओं के नाम हैं । 

(८:). जहां वे पुनरुक्त वाक्‍्यों में आते. हैं वहां मन्त्रों के 

काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं, मेसे ६।२५।& और 


पद कग्वेद पर व्याख्यान 
१७ में भारदाजा। और विश्वायित्रा। कण ०. 
२०८८०७।/२७ से भारदाजार आर वावागतजा। कंमंश। ना। आय 
हद झत ह॒ ही 
है| अब इन पर ियार 
( भ प 3 बे 2 मल दर्जा हे .. फृः बे ड नम रे #० €/ ५ #॥ 
(१) हम इस बात देय सहय स्दीकार करते यादे केन्हीं 
2 ध्पाःण ही यह 
| सम्पाते तो २ 
55 व हर के क्र | न बे के. 
लेखक को मिशावार दद्पना का उम्लेखमातनर है। सम्भव है 
की न क्रमरा की कलम 6. कद 7 ५० नाक कि तर अर न शक हब 
सबीनक्रमणी थे पाठसेदों के कारण या अयधोब-सखक-प्रमा 


सफ कर 


से कोई बात अशुद होगई हा, वी काई लेख छूट बया हो, 


के कादयार पुर 0 
जे जा! 4।र परे 5एाण गैर ७ 


के 5 - ह्ह 3; पक हक प्र क पी < 
यद्याप इस द दर्य दा आरजेडी सेपानस नहा हे, पेथातप चाप 


परम्परा के विप पं सम निश्चत ६ कि सवोतक्रमणी के कचो 


कात्यायम ने सारा इतहास कआध्मगाग्रस्धी से धाप्त किया था, 
जिन में कि पत्कादा ऋषेया के कोल से हे इतिहास की 
अट्ूट ऋ ऊना पा ता था । 


(हे हि पे पत्र  ्अ कर 
रसंबी तु गा का सन क्षति सूवकेता वा वंभाकरण 
तु न्‌हें। हा पा पड सा कट 5 
हा या ने है सवानुकंएदशा का माता थे उस ने कुछ पादक 
पी त्राह्म गो व्‌ | उुठत करे 
प्रयोग क्‍या से किये हीं, तो भी बाह्मर्णो को उद्धृत करने के 
कु केक शो. औजण 


कारणा वह नाझगा ले पा का हे 8 । उस थे 
इतितास ब्राह्मण से लिया है। जहां कहीं उस्त इतिहास में मत- 
भेद था, वह उस ने स्पत् दशा दिया है। यथा “मोषु (ऋ० 
७।३२) सप्लावझ. ससरम्नों पश्चिप्पमाण: शक्तिरं्य प्रगाथमा- 
रभे। साउचव उरेद्धववत । ते पत्नोक्त बसिष्ठ। समापयतोति 
शाव्यायगकरम । वसिए्ठस्थ हतपुत्रस्यापामाते तॉडकस ।/! 


अग्ेद किस ने बनाया ? २७ 


आथोत्‌ ७३२ में सताईस ऋचा हैं| सुदास के पुत्रों से 
अधि में फेंका गया शक्ति अन्य्य प्रगाथ"जहति छन्द वाली 
कऋचाओं फो देखता हुआ । वह आधी ऋचा के कहने पर जल 
गया। पुत्र से कही हुई उस आधी ऋचा को पिता वसिष्ठ ने 
समाप्त किय। । यह शाव्यायनक मानते हैं । हतपुत्र वासिष्ठ ही इन 
का ऋणषि है यह तारीडन मानते हैं।” 

कात्यायन के उपयुक्त वचन पर पडगुरुशिष्य ने एक 
कोकबद्ध इतिहास दिया है । जब तक उस इतिहास 
वा कायायन के वचन का सूल न मिले हम इस पर 
कुछ न कहेंगे । हमारा प्रयोजन इस वचन के उद्धृत 
करने से यही है कि कायायन को जहां कहीं ब्राह्मणग्रन्थों के 
कथन में मतभद मिला, वहां उस ने उसे निःसकोच दे दिया। 
यादि अन्यत्र भी कहों ऐसा होता तो वह उसे अवद्य प्रकट 
करता । इस स्थल पर भी कोर ऐसा मतभेद नहीं है। इसी 
प्रकरण में हम पूत्रे लिख चुके हें कि कुछ सम्पात ऋचाएं 
विश्वामित्र ने देखी थीं। उतका प्रचार वामदेव ने कर दिया। 
अत उनका ऋषि भी वामदेव है हुआ। शाक्ते के जनने 
आदि के सम्बन्ध में अभी हम कुछ नहीं कहते, पर सम्भव है. 
पिता वसिष्ठ और पुत्र शाक्ति ने दो भिन्न स्थानों में एक हो 
काल में इन ऋचाओं का अथ दशोया हो। एक देश वाले 
शाव्यायनकों ने एक बात लिखी हो और अन्य देशीय तागणिडनों 
ने दसरी। कासायन ने दोनों बातें लिख कर विकल्प दिखा दिया है। 


भ्र्८ अग्येद पर व्याख्यान 

यादे आज ऋग्वेदीय सब्र ब्राह्मण विद्यमान होते तो 
कदाचित्‌ अनुक्रमणी की ऋषियों सम्बन्धी सब बातें हम उन में 
दिखा सकते । फिर भी ऐतरेय ब्राह्मण के पाठक जानते हैं कि 
स्वानुक्रमणी की बहुत सी बातें वहां से ली गई हैं। कौपीतकी 
ब्राह्मण भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री रखता है। 


(१ & 2] के ह्म ३ 4 €. 
सवानक्रमणाा के आपबार आहयणा का आचानता | 
ऐतोय, शतपयथारदे ब्राह्मण कितने प्राचीन हैं, इस विषय 


पर चिरकाल से विबाद चला आता है। कशिकाकार ज्यादिय, 
आदि का मत है कि शतपथ ऐतरेयादे ब्राह्मणों से नवीन है। 


भाष्यकार पतअलि, दयानन्द सरस्वाति शोर बृहलर की सम्भाति 


में ऐवरेय, शतपथादि सब ब्राह्मण प्रायः समकालीन हैं। दोनों 
का आधार महाभाष्य का एक वात्तिक है । 

. पाणिनीय सत्र “पुराणप्रोक्तेष ब्राह्मणकल्पेषु।? ४३१०५ 
पर भाष्यकारने एक वा त्तिक दिया हैे-“याज्ञवर्क्यादि भय; प्रातिषेध- 
स्तुल्यकालत्वात!”! इस पर दयानन्द सरस्वती अष्टाध्यायी की 
दत्ति में लिखते हैं---““ज्यादियों जानाते याज्ञवस्क्याने पुराण- 
प्रोक्तानि न सन्ति । तहिदे को मपैयेत । यदा याज्ञवल्‍क्येन 
प्रोक्तानि, तदेव तदेव शा): यनादिभिरपि ।” अर्थात्‌ भाज्नवि, 
ऐतरेय, शाव्यायन, शतपथादि ब्राह्मणों का समकाल में प्रवचन 
हुआ है। बृहलर ने कहा है-- 


“४ [ प्रापेशडजापे वि एतक्‍फ्णशा। 0 88५ शीत, ९ 
छिलक्नागाक्षाव5 फाणलैचरा)९ 8५ शीघ्र रए३, ९०, ...७॥१'९ ॥0|,, 
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का ॥0[छगा तात5, जया ब्ए | छाए तह 050 वाणी 
[गाय शत थी 0ा०0ए. (महाभाष्य, ". ८ द्वितीय, भूपिका प्ृ०११) 

इस विचार को अब प्रायः धिद्वान मानते हैं, अतः दोनों 
पत्तों की युक्तियां नहीं दी गई । क्‍ 

जब सब ब्राह्मण लगभग समकालीन हो जायें तो प्रश्न 
उठता है कि उनका मन्त्र-दष्ठा ऋषियों के काल से कितना 
अन्तर है ? भेकदानल प्रश्नति पाथाय लेखक एक स्वर से कह 
रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्रदष्ा ऋषियों से वहुतपिछले काल 
के हैं। जाह्मणों के निर्माशकान में तो ऋषि-प्रदर्शवत अथ भी 
बहुत सा भूल छुका था। ऋषियों के इतिहास का ज्ञान लुप्त 
हो रहा था, इत्यादि | क्या यह सत्य है ? हम कहेंगे, नहीं । 
देखो ब्राह्मण में कया आया है-जव याज्ञवस्कय गार्गी के दूसरे 
प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दे चुके तो वह वाचक्रजी पुनः 
बोली कि “कस्मिनन्वकाश ओतश्र प्रोतश्वति :?? अथात आकाश 
किस में ओत ओर धोत है ? तब थे ब्रह्मनिप्ठ भगवान याज्ञ- 
बलल्‍्क्य 'स हो वाचितंद्र तदत्त रंगरगि ! ताह्यणा अभिवदन्त्यस्थूलय। ” 
शतपथ १४।६।७,८ बोले, हे गार्गि ! ब्रह्ममेत्ा उस ही अक्षर 
कहते हैं ( जिस में आकाशादे सब कुछ ओत प्रोत है ) जो 
अस्थूल इत्यादि है । 

यजुर्वेदीय-शतपथत्राह्मण में गारी ओर याज्ञवस्क्य का जो 
सम्भाषणा ऊपर दिया गया है, उसका मूल यजुर्वेद के एक मन्त्र में 
मिलता है। 


६० ऋग्वेद पर व्याख्यान 


वेनस्तलस्यानिदित गहा सयमत्रविर्य भवत्यकनीट्स । 
ताध्मन्रिद० से व विचेति स+७" स ओतः 
प्रोतश्न विभू:प्रजासु ॥ ३२।०॥ 


इस मन्त्र के अन्तिम शब्द हो ब्राह्मण के कथन में मिलते 
हैं। यजुर्वेदीय सर्वानुक्रमणी में इस मन्त्र का ऋषि स्वयग्रम्भु 
ब्रह्म कहा गया है। 'सर्वेमेय ब्रह्मस्वयंम्वेज्ञत)/” अथोत सर्वेमेध 
यज्ञ सम्बन्धी इन मन्त्रों को ब्रह्म स्वयम्सू ने देखा। यह स्वयम्भू 
ब्रह्म शतपथ ब्राह्मगा की ऋषि परम्परा का मूल है। उसी से 
यह विद्या क्रमशः याज्ञवल्क्य तक पहुंची । याज्ञतल्क्य हो शतपय 
ब्राह्मण का प्रवचनकर््ती माना जाताडह़े। अतः हम इस परिणाम 
पर पहुंचते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकर्ता के पास वेदिक 
ऋषियों के काल से वेदिक ऐतिद्य की अटूट श्टडुला गुरु परम्परा 
द्वारा चली आरही थी। ऐसी स्थिती में सर्वानुक्रमाणियों की 
साज्षी को सन्देहास्पद कहना वेद्विक साहित्य की पत्चपातान्ध 
होकर श्रष्ट करने की वेष्टा करना है । 


(२) ब्लूमफील्ड का कथन है कि 'सबानुक्रमणी में सूक्तों 
के रचयिता (आथस) दिये हैं ।” हमें तो इस का कोई प्रमाण 
मिला नहीं, सम्भव है उनकी दृष्टि में आया हो । सर्वालुक्रमणी 
के एक वाक्य से साधारण पाठकों को श्रान्ति हो सकती है, 
“यस्य वाक्‍्ये स ऋषि) । ”” २।४॥ अथोत्‌ जिस का (दृष्ट ) 
वाक्य हो वह ऋषि होता है। 'दृष्ठ! हम ने इस लिये प्रयुक्त 
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फ 


घ. #5 
थह्ा यने इस का यही अथ करता ऐ-“ भृत्समदो 
द्वितीय महठलमपपठयत |” गृत्सभद ने दूसरा मंडल देखा। 
वाक्या् कत्ता के अमभिव्रायानुकूस होना चाहिये, अतः पूत्र वाक्य 


ऊ? 


में दष्ट शब्द अमित है। कात्यायन ने अन्य बातों के समान 
यह बात भी ब्राहक्षझों से ली इ-- 

“से (वजाएति।)एतामयमपथ्यदापा रेबतीरि।ति। !? ऐ ० बा + २। १६ 
आअथाव१०।३०।१९रको प्रजापतेन देखा। ''एतत्‌ कवष: सूक्तम प य- 
त्पश्चदशर्य अदेवता ४7१ अथोत्‌ कवप ने भदेवत्रा (१०३०) पन्द्रह 
ऋचा वाला पृक्त देखा | अन्यच्च 'जनिश्ञ उग्र . .. . . - गारिवीतिह 
वेशाक्तंथ ...... एततमक्तण्पद्यत्‌ ।!ऐ० ब्रा० ३९८ अथोत 
१०७३ सूक्त को शक्ति के पुत्र गोरिवीति ने देखा । कासाय- 
नादि सर्वानुक्मणीकार ओर महीदासादि ब्राह्मण-म्रवचन-कत्तो 
सर्वत्र वेद भ्न्‍्त्रों का देखा जाना हो मानते हैं | महीदास जी ने 
तो वेद मन्त्रों को छोड़ कर क्रिसी आखा के मन्त्र के सम्बन्ध 
में भी यही लिखा है--“एतां बृहस्पतिद्विंपदामपश्यन्‌ न यारोषाति 
न ग्रभदिति ।” ऐ० ब्रा० ४९० अथाोव बृहस्पति ने इस द्विपदा 
को देखा। यास्क्र भी “ऋषिदेशनात्‌ ।!” २।११ ऋषि देखने से 
होता है, यही कहता है। उस ने किसी पुरातन ब्राह्मण की 
भी यही सम्मति दी है। 

पतआले ने भी यही लिखा है-““न हिच्छन्दांसि क्रियन्ते।”? 
महा ० ४)३।१० १ अथोत छन्द-वेद और शाखाओं के मन्त्र 
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बनाये नहीं जाते। पाणानी ने भी “द्रुव्टं साम ”” ४:२७ से यही 
सिद्धान्त प्रकट क्रिया है। इन सब प्रमाखों से यही ज्ञात होता 


है कि कात्यायन कालीन लेखक और उन से बहुत पूर्व के 
प्रवचन करत्तों मन्त्रों के आधसजरचायता नहीं मानते थे । वे 


श्र 


“गाव 


ऋषियों को द्रष्ठा मानते थे । साम्प्रषिक लेखक जो इच्छा हैं 
मानें पर उन्हें यह अधिकार नहींकि वे अपने विचारों को पुरा 
लोगों के नाम मर्दें । 


4 2 


(३) 'बैदिक कवियों की प्रधान कुलों के सम्बन्ध में कास्यायन 
का लेख कुछ सत्य एतिद्य पर आश्रित है ।' पाथ्ात्य लेखक 
२-७ मरणठलों को कुल-सराठल कहते हैं, कारण कि थे 'चिर- 
काल तक प्रथक्रूपण ऊकुलों में है| परम्परा से चले आये! 
( मेकढानल, हिस्टरी आफ संस्कृत लिट्रेचर पृ० ४२१)। इन 
दूसरों के लम्बन्ध में कात्याथन के पास पूणे ऐतिल्ल था। पूर्ष 
इस बात के अनेक प्रमाण दिये गये है। मेकडानल का कहना 
कि ये मसरठल चिरक्राल तक विभिन्न छुखों में चलेआब सर्वथा 
अद्युद्ध है। वामदेव ओर विशामित्र समकालीन थे। हम पूर्व 
दिखा चुके हैं कि वामदेक ने विश्वापित्र ट्॒ए ऋचाओं का प्रचार 
किया, अतः उस समय में भी एक कुल वाला दूसरों के मन्त्रों 
को फेलाता था । 

पाश्चाय लेखक स्वयं ही इस श्रम में नहीं पड़े प्रत्युत उन्हों 
ने कई दूसरों को भी इस श्रान्ति में डाल दिया है कि २-७ 
मण्डल बहुत पुराने काल के हैं और प्रथम तथा दशम मण्डल 
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उन की अपेज्ञा वहुत नवीन हैं। जब हम सर्वानुक्रमणी की 
साद्वी प्राश्शिक सिर कर चुके तो अब उस से निम्नपरिणाम 
निःसड्ोच निकादते हैं । 


(१) कृशिक अड्जगिरस न्रह्मा। 


(२) गांधी रहगगा वसिष्ठ । 
(३) विश्वामित्र गोतम शक्ति। 
(४) मधुन्छन्दा वामदेव पराशर । 
(५) जता बृहतुकूथ्य व्यास । 


भिन्न २ ठकुलों के यह पांच २ नाम वेश-क्रम से लिखे गये 
हैं। इनके कातिषय सभासद तीसरे, चोथे, और सातवें मण्डल 
के द्रष्टा हुए हैं । इन्हीं के पुत्र, पौच्र प्रपोत्न वा पिता पितामहा 
आदि प्रथम और दशम मशडल के यूक्तों के भी द्रष्टा हैं। तब कौन 
कह सकता है कि २-७ मण्डल १,१० मण्डलों से बहुत पहले के 
हैं। प्रतीत होता है ऐसे ही प्रमाणों से भयभीत होकर पाश्चायों 
ने अनेकी निस्सार कल्पनाएं की हैं । यादे ऋषिवंशों का शुद्ध 
इतिहास कात्यायनादि को विंदित न होता, तो वह पिता, पुत्र 
के क्रम से उन का उल्लेख कभी न करता। ब्लूमफील्ड के वचन 
“कुछ २ ससर ऐतिह्य पर आश्रित है।” बता रहे हैं कि उसे भी 
इतिहास का सर्वथा अस्वीकार वड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। 
यादे बह आधिक विचार करता तो सम्भवतः वह भी सत्य 
परिणाम पर पहुंच जाता । 
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(४) कात्यायनकेअधिक निश्चित विवरण!” का हमें अभिप्राय 
ही विदित नहीं होता । क्या उस के कुछ कम निश्चित विवरण 
भी हैं ? उस की दृष्टि में तो हो नहीं सकते, क्योंकि उस ने 
सन्देह प्रकट नहीं किया, और ग्ाप की दृष्टि में हैं तो उस पर 
कोई दोष नहीं। वसस्‍्तुतः यह आप का ही निर्भुलअ्रम है । 

(५) अनुक्राणीकार जानबृक कर एक ही ऋचा के दो 
वा अधिक रचायेता बताता है ।” हथ दिखा चुके हैं कि अनु- 
क्रमणी का आधार ब्राह्मणग्रन्थ हैं और ब्राह्मणों मे ऐतिशा की 
अट्ट श्टडुला चनी आ रही है। कात्यायन तो प्राचीन ऐतिश्व 
का संग्रह करने वाला है। यद्यपि आज सेकड़ों ब्राह्मणों में से 
कुछ ही मिलते हैं तो भी यस्‍न करने पर अनुक्रमणी के मूल उन 
में दूरंठे जा सकते हैं। अतएब अधिक से अधिक ब्राह्मणों के 
प्रवचनकत्तीओं पर ब्लूमफील्ड सम्देह कर सकता थाकऋ ० ९< १ ३ 
का ऋषि गोतम राहुगण है। यही ऋचा ९८८४८ है। वहां 
ऋषि उशन काव्य है। इस ब्जूगफोंल्ड कल्पित पुनरुक्ति की 
हम सक्षम परीत्षो करनी चाहते हैं । 

(क) यदि किसी आरम्भिक काल में मन्त्र एक ही था, तो 
न्यूनातिन्यून यह सब स्व्रीकार करेंगे कि कात्यायन, नहीं, 
नहीं. शाकल्य के काल से भी बहुत पत्ते यह ऋग्वेद के दोनों 
मरणडलों में पिलदा था। अब यादे उपयुक्त १६९ और &।८८द 
के ऋषियों की कल्पना कात्यायन की है तो ब्लूमफीस्ड आदि 
लेखकों के अनुसार वेद में ऋषियों के नाम आते हैं। वे ऋषि 
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व्यक्तिविशेष थे । हमारे समान वे इन शब्दों को यौगिक नहीं 
सानते । अस्तु, वेद का स्वाध्याय करने वाले जानते हैं कि 
एक ही ऋषि के मुक्त यदि बह किसी मण्डल के बहुत सक्तों का 
द्रष्टा है, धाय। साथ २ आते हैं। ऋग्वेद ६८७, ८८ दोनों सूक्तों 
का द्रण (ब्लूमफील्ड के अनुसार कर्ता ) उशन काय्य है। इस 
में कोई सन्देह नहीं कर सकता । एक मम्न् देखो--- 


ऋषिषिप्रः पुरएएता जनानाशशभ् धारं उशना काव्येन 
<।“:७।३ हमारे अनुसार इन मन्त्रों का ऋषि बन कर किसी 
व्यक्ति ने अपना नाम उशन काब्य रखा,ओर पाशचात्यों के अनुसार 
मन्त्र-निमो ता ने अपना नाम मन्त्र में दिया। कुछ भी हो यही उद्चन 
काव्य &८७,प्य्य, ८ का ऋषि है । यदि वही सूक्त-निर्माता 
था ते। उस ने यह मन्त्र स्वंये बनाया, या किसी अन्य के 
बनाये हुए को अपने काव्य में मिला लिया। दोनों अवस्थाओं में 
वह इतना प्राचीन है कि यदि उस ने यह मन्त्र स्वय न बनाया 
था तो उसे इस का निम्माता ज्ञात था। यदि वह जानता था तो उस 
की कुल परम्परा द्वारा यह बात अन्य भी जान सकते थे। ऐसी 
अवस्था में इतिहास की माला टूट न सकती थी । 


पूर्वाक्त युक्तिययां ही गोतम के सम्बन्ध में जो ऋ० *&१२ 
का ऋषि है, घट सकती हैं। उस का नाम भी (पाश्वास विचारानु- 
सार) १॥८५॥११ में आया है | यही गोतम कऋ्र० १॥७४-७ ३ 
का ऋषि है। 
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(ख) यादि गोतम ने उशन से मन्त्र लिया वा उशन ने गोतम 
से तो भी इतिहास सुरक्षित रह सकता था ओर एक स्थान में 
जो कि पुनरुक्त होता मूल ऋषि का नाम आ जाता । 


(ग) यादि कहो मन्त्र इन दोनों से भी पुराना था, और 
वे मन्त्र-निर्माता का नाम भूल चुके थे, [क्‍680 ०(व 65825 
ए85प्रगाए[ए एणांशा। फाजीाड/00 800 ऊग्गाए ]8858९0 0 
॥'ता. धाएंशा, धारटह़ क्‍40 ॥6 पधिंशां& णएण ॥6 १५५. 
( ब्लूमफील्ड, रपीटीशन्स, पृ० १७ ) तो इस में मूलहीन 
कल्पना के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि आप 
के समान यदि कोई मन्त्रों में मन्त्र-निर्माताओं का नाम 
मान ले तो उसे विवश मानना पड़ेगा कि प्रायः सारा ऋग्वेद 
समकार्स,न है, तथाच मन्त्र-रचयिताओं से बहुत पहले मन्त्र न 
थे । छंठे मरडल का प्रधान ऋषि बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज है। 
आप लोगों के अनुसार वह स्वये अपना नाम मन्त्रों में लेता 
है, अथवा उस के सम्बन्धी ही उस का नाम लेते हैं, जेसा 
भेकडानल ने ओलडनबग की साक्ती पर लिखा है “० ४व९॥78 
७9५86 ६076 06 7९४श0'९0९8 0 भरद्वाज ]6 ९0क॥ उक्रा'तीए 
9९ 6०९॥०१ ६0 प्र&ए०७ ए९शा & ०0०7ुणथ्चाए 0 काए 0० (९ 
॥977॥8 ( वैदिक इण्डेक्स पृ० €७ )। 

“भरद्वाजे नृवत इन्द्र”! ६॥१७१५। आप लोगों के अनुसार 
इसी भरद्वाज को कुत्स आड्रिरस ऋषि स्मरण करता है । 
४ याभिविष्र प्र भारद्राजमावतम ।”” १॥११२।१३। यही कुत्स 
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अपना वणन भी इसी सृक्त में करता है “याभिः कुत्स श्रुतय ।”” 
१॥११२।&। इसी का वर्णन भरद्राज करता हे 'प्रतत्ते अ्रद्या करणा- 
कृते भूत्कुत्सं । ”” €।१८॥१३। ऐसे अन्य वीसियों प्रमाण हैं जो 
वेद-काल-निरूपण प्रकरण में दिये जायेंगे । 

इतने लेख से ज्ञात हो जाता है कि ब्लूमफील्ड आदि 
लेखक जिन बातों को अभी सिद्ध करना था, उन्हीं को साधन 
मान कर अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। सस तो यह है कि ऐसे 
ही तर्का का विचार करके उनका अपना हृढय हिल जाता 
होगा, अतः उन्हों ने ऊपर से बड़ा युक्तियुत्त पर वस्तुतः 
सारहीन मागे पकड़ा । 


(६) यह छठी बात एक रूप से पांचवीं के प्रमाण में थी । 
इस का खराडन उसी में आ गया है। अधिक लिखने से क्‍या ! 

(७) 'वेद-मन्त्रों में मन्त्र-र्चायताओं के नाम हैं”? इस का 
खण्डन वदार्थ-प्रकार” प्रकरण में आगे करेंगे । 

(८) “जहां वे (नाम) पुनरुक्त वाक्‍यों में आते हैं वहां मंन्त्रो 
के काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं । जेसे-- 

एवा न स्पृथ; समजा समत्त्विन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवी ॥ 

» ते वयमिन्द्र भुजतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम । 
विद्याम वस्तारवसा शरणन्तों भारद्राजा उत तहइन्द्र नूनम ॥ 

)१ 9) » विश्वाप्तित्रा ॥, # $ || 

यह मन्त्र भी सारे तो एक दूसरे से मिलते नहीं, एक . पद 
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को छोड़ के पिछले अर्थ भाग में मिलते हैं। पूर्त अदशित साज्नियों 
की विद्यमानता में इन से भी कोई सनन्‍्तोषजनक करुपना नहीं 
की जा सकती । जो ब्लूमफील्ठ ने सिद्ध किया हे कि दशस 
मणठल की ऋचा पीछे की है, यह उस का पू्व-संस्कार मात्र है 
जो मिथ्या भाषा-विज्ञाप्त द्वारा उस के मन पर पड़ चुका है। 
ऋग्वेद में प्राचीन ओर नवीन ऋषियों का वंश न । 

जे, मूर ने १८८६१ ई० में “ओरिजिमल संस्कृत टेक्सट्स”! 
भाग तृतीय में अनेक ऋचाएं देकर .यह दशशोगे का यत्न किया 
था कि ऋग्वेद में नये ओर पु.ने ऋषियों का बरन मिलता है। 
इस से यह परिणाम निकाला गया था कि मन्त्र-निमोता ऋषि लोग 
स्‍्वये ही थेभर ऐसी ऋषचाओ में वे अपने पू्गों का स्मरण करते 
थे | यह स्मरण कई स्थलों में नाम लेकर किया गया है और 
कई स्थलों में सामन्यरूप से । 

इस का उत्तर संवत्‌ ९६३३ जि० में दयानन्द सरस्वती 
ने अपनी ऋग्ेदादिभाष्यभूमिका मे एक मन्त्र पर विवद चला 
कर स्थालीपुलाकन्याय से दिया था। वह मन्त्र 

अग्निः पर्वेभिकओ पिभिरी ब्यो नूतनेरुत ४९ ११२ 

सुप्रसिद्ध है । जे मूर ने इस मन्त्र का प्रमाण देते हुए 
सायणीय-भाष्य का कुछ पाठ उद्धत किया है। सायणानुसार 
पुरातन ऋषि भृगु, अड्जिरा आदि हैं और नूतन मधुच्छन्दा 
आदि । वस्तुतः सायण-प्रदर्शित यही शभ्रान्ति थी कि जिस में 


ऋग्वेद किसने वनाया ? द्व्द 


न केवल सायगणा ही उलमभ गया प्रत्युत जिससे सारा पा श्चात्य 
पेदाध्यायन ही पलट गया । राय आदि स्कालर कहते रहें कि 
हम सायण से विभिन्न और अधिक सत्यार्थ करते हैं, पर इस में 
अगामात्र भी सन्देह नहीं कि हरिवर्षीय लेखों पर संस्कार 
सायणा ही का है । 

अस्तु, प्रकृत विषय यह है कि पृष्र! और 'नृतन” पदों 
का क्या अर्थ है ? यह पद निश्मन्देद सापेक्ष हैं। सापेत्त और 
निरपेत्त का ज्ञान वेद में भी पाया जाता है-- 

थे अवाश्स्तों उ पराव आहर्ये पराश्रस्ताँ उ 
अवच आहुः । ऋ० ११६४१ “जो निश्नगति पदाये हैं 
उन्हीं को परे पहुंचे हुए कहते हैं। जो परे गये पदाथ हैं उन्हें 
ही नीचे जाने वाले कहते है।! भावा्े यह है कि एक ही पद्म 
स्थानमेद से दो नामों से पुकारा जाता है। इसी प्रकार किसी 
एक को अपेत्ता दूसरा पूर्व हु ओर किसी अन्य की अपेक्षा वही 
नूतन है। जहां 'पूत्र! रब्द काल की अपेत्ना को जताता है वहां 
इस के साथ हो पूरणता की सीमा को -। -काशित करता है । 
इस का संत्तिप्त व्याख्यान मेरी बनाई 5: -बन्‍्त्रव्याख्या! पृ० १७ 
पर देखो । वहां मनु के प्रमाण से बताया गया हैं कि बालक 
अद्भिरा भी अपने बड़ों का पिता, उन से बड़ा, स्थविर और 
उन की अपेक्षा पूर्ष था। ऋग्वेद में ही और प्रमाण देखो-- 
न ते पूर्वे मघवन्नापरासो न वीये १ नूतनः कश्चनाप॥ 

५।४२।६ 
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हे श्रष्ठ-पन-युक्त विद्नन्‌ वा राजन ! तेरे पराक्रम को न 
पहले, न पिछ ले न नया कोई भी व्याप्त होता है” ( हैथरीचड, पहुंचा, 
ग्रिफिय ) | ग्रिफिथ ने “अपरासः ”” का अर्थ भूतकाल में ही 
रखा है, अर्थात पूर्वो से कुछ पिछले । यह अथे युक्त नहीं । 
इस मन्त्र में पूर्व” की तुलना में अपर” पद आया है । अतः 
अर्थ है इस का पिछले”। ऐसी अवस्था में आप” पद व्यत्यय से 
वर्तमानकाल का हो जायगा । मन्त्र का अभिप्राय यह है कि 
राजा ऐसा होना चाहिये जिसे राजनीति विश्ञारद-पूर्व, राजनीति 
पढ़ने वाले-नूतनं, तथा पढना आरम्भ करने वालेज"अपर, 
व्याप्त न कर सकें। इसी प्रकार-- द 

प्र पूवेजे पितरा नव्यसीभिर्गीभिः कणुध्ध्वं सदने 
ऋतस्य । ऋ? »५१२ 
. (हे विद्वानों!) नई से नई स्तुतियों से सत्य के स्थान में पूर्वज 
पितरों को करो।” यहां भी पूर्व का अथ विद्यापू्रं-अधीत ही 
है। यदि इस शब्द के श्रर्थ का सम्बन्ध भूतकालस्थ जनों से 
होता तो 'कृरुध्वम ” 'करो”? क्रिया जो वर्तमान में हे, न आती। 
इस लिये वेद में 'पूषे! ऋषि! आदि पदों के एकत्र आने से यह 
नहीं समका जा सकता कि इन स्थूलों में किन्ही भरूतकालस्थ 
व्यक्तियों का वर्णन है । एक और प्रमाण देकर ,हम इस 
विषय -की समाप्ति करेंगे । 
दश्यड़ ह में जलुष पृत्रों अड्जिराः तियमेधः करवो अभिमनुविदुस्त 
मे -पूव.मनुर्विदुः । ऋ० २१३१४ .. 
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“क्षेरे जन्म को दध्यडः , पूर्व अद्डभिरा, प्रियमेध, कंणव, भ्रत्रि 
ओर मनु जानते हें, वे मेरे पूत के, (यह) मनु (है) जानते ६ ।”” 
हम ने दध्यड़ आदि पदों का अथ नहीं किया ! हमारा अनुवाद 
तो इन्हें योगिक मान कर होगा, परन्तु जो पू्वपत्ती है वह 
इन्हें पुरुपविशेष मानता है। इस मन्त्र में आये “विदुः” क्रियापद 
का अथ मूर ने “नो>-जानते हैं?” किया है। ग्रिफिथ ने 
“न्यू ? अर्थात्‌ जानते थे” किया ग्रिफिथ को सत्याथे में 
आपत्ति प्रतीत हुईं, अतः उस ने विना प्रमाण अयथे बदला है। 
ग्रिफिथादि पाश्चात्य लेखक व्यत्यय तो मानते ही नहीं, इस 
लिये उसे ऐसा अथ करने का अधिकार किस ने दिया ! 
इस का अर्थ वत्तमान काल गें हो घट सकता है। ऐसा होने पर 
यह कहना कि “ पूर्व अड्रिरा आदि ऋषि मेरे जन्म को जानते 
हैं” सिद्ध कर रहा है कि वेद की परिभाषा में ये शब्द योगिक 
हैं ओर पूर्व शब्द का ' ज्ञानपूर्र ? भी अर्थ है। इस प्रकार वेद 
में इन शब्दों से यह कदापि निश्चय नहीं हो सकता कि मन्त्रों 
पें काल की दाष्टि से ही इन का प्रयोग है । 


मन्त्र-रचना में वेदिक ऋषियों की सात्ती । 


जमूर ने अपनी पूर्वोक्त पुसक भें लिखा है-- 


४ ऋग्वेद-वय्न जिन में ऋषि अपने आप को 
मन्ज-निर्माता बताते हैं ।”” 
४ इस विभाग में, प्रथमतः, में उन बचनों को जद्धंत करना 
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९ 


चाहता हैं, जिन में ऋषि स्पष्ठतया अपने को मन्त्र-रचियता 
कोर ऐसा विचार प्रकट नहीं करते, जिस से 
विदित हो कि उन्हें किखी अलोकिक ( सूपरनेचूरल ) कारण 
से सहचठछा ना रफूत्ति हुई । तब, में कुछ ओर वचन 
उपस्थित के ;] "जिन से पाठक को विचार 
होगा कि ऋषि मन्‍्त्रों को अपने ही मनों का उपज समभते थे । 
४ में इन उद्धर्णों को, जिस में ऋषि स्पष्ठतया रचयिता 
होने का कथन करते हूँ, उस विशेष “ क्रिया ? के अनुसार क्रम 
दूंगा, जिस के द्वारा कि यह भाव प्रकट किया गया है। क्रियाएं 
ये हैं ( * )  छ 'ल-वनाना, (२) “ तत्ष '-तरतीब देना, 
( ३ ) जन>जन्म देना या उत्पन्न करना ' 


मूर के उत्तर-लेखक जो पाश्चाय लेखकों का अनुसरण 
करते हैँ, इस विषय पर निरन्तर इन्ही प्रमाणों को 5 द्धत करते 
आये हूँ। मूर ने स्वयं बहुत मन्त्र दिये हैँ। क्‍योंकि सब मन्त्रों 
में मूल बात एक सी ही है, अतएव हम कतियय मन्त्र देकर हो 
इन मन्त्रों को विषद करने की येष्टा करेंगे । 

_पृवोक्त तीन धातुओं के साथ मूर ने “स्तोम ?, ' ब्रह्म !, 
'बाह?, “मन्द्रा,! 'मन्त्र,” और “ बाकू ? आदि शब्द दिये हैं। 
प्रथम प्रमाण में “ स्तोम ” शब्द आया है। 

उस्र मन्त्र में आये स्तोम॑ पद का क्‍या अर्थ है? मूर ने 
 हिम ?-सक्त अथ किया है । ग्रिफिथ ' सौड़ ऑफ ग्रेज़ !-स्तुति- 
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गीत अयथे करता है। मेकडानल ने “वेदिक इस्डेक्स ! में ग्रिफिय 
वाला अथे प्रामारिशक माना है । वरतुतः “स्होति येन स स्तोमः। !” 
जिस से स्तुति करे वही स्तोम, यही इस पद का मूल अथ है। 
इसी मूलाथ में भ्रशंसितव्यवहार, स्तुति-कम आदि अथ भी 
भा जाते हैं । जब एक पाश्चास लेखक वेद में-- 


ऋषि>मेघातिथिं कारब; देवता--क भवः । 


३. आए... [2 कर. हु 


झय॑ देवाय जन्‍्मने स्तामो विपोभिरासया। अरकारे रत्नधातमः ॥ 
ऋ० ११२०१ 


ऐसा मन्त्र पढ़ता है तो उस के हृदय में यह बात पहले से 
जमी होती है कि वेदिक-काबरे बहुत पुरातन अर्द्धसभ्य काल में 
जो ख-निर्मित गीत गाया करते थे, उन्हीं का संग्रह-मात्र यह 
ऋग्वेद हे। इस स्थिति में ऐसे वेद-वचनों का वह यहीं अर्थ 
करता है कि वेदिक-ऋषि खर्य अपने को इन गीतों का कर्ता 
बताते हैं । हमारा संस्कार उन से विपरीत है। हम आरम्भ से 
ही मानते चले आये हूँ कि मनुष्य के आत्मा में “ अहभाव ” 
का ही केवल स्वाभाविक ज्ञान है। प्रकृति वा उसका काये दृश्य 
जगत्‌ ज्ञान-शुन्य है । फिर जो संसार में ज्ञान दिखाई देता हैं, 
तो उस का निममेत्त चाहे पुरुष ही हो, पर मूल चेदन ज्ञानमय 
परमात्मा के विना अन्य कोई नहीं। जब ऐसा भाव मन में 
आता है तो इन वाक्‍यों का अर्थ ही और हो जाता है। वह अर्थ 
कल्पित नहीं। तदनुसार इस मन्त्र का भाव होंगा--'दिव्य 
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गुणयुक्त जन्म के लिये यह स्तुति-व्यवहार मेघावियों ऐ (किया 
गया, मूर ) किया जाता है! इसादि। मूर ने अर ६ -. 5 “यह 
धन-प्रदाता “ हिम्र -तोम देवी जाति के लिये ४+थर्थां द्वारा 
दिके ५३ हि (८ ह्व्बी 
मुख से बनाया गया हेै।” प्रिफिथ अनुवाद करता इ--“ देशी 
कुल के लिये यह स्तुति-गीत जो असनन्‍्त घन देता है, कवियों 


से आोंप्रों द्वारा बनाया गया था। ”” 


सत्याथ का अन्वेषण । 

हम ने दोनों संस्कारों की उपज मन्त्राथरूप में पूवे धर दी 
है। अब विचार है अर्थ की सयता पर।इस समय सब संस्कार 
परे छोड़ दिये जायेंगे ओर पूणो-विचार-दृष्ठि से सस्र तत्त्व की 
गयेषणा होगी। सवोनुक्रमणी के अनुसार जिस की साक्ती पूर्व 
प्रमाणित हो चुकी है, इस मन्त्र का ऋषि मेघातिथि कारणव है। 
देवता है इस का “ ऋभमवः ”!। पाश्चवास पत्चानुसार मेधातिथे 
कहता है कि “ यह स्तोम-स्तुति-गीत८मन्त्र कवियों से बनाया 
गया ।” वे काॉबि"गायक कोन हैं? पाश्चाय लेखकों के अनुसार 
वे ऋशभु हैं। ग्रिफिय ने विससन की सम्मति उद्धृत करते हुए 
माना है कि “ शुभ कर्म्मों द्वारा वे देवता हो गये। ? हम पूर्व- 
वबव्‌ पुनः पूछते हैं कि क्या तीन ऋशभु श्राता एक ही मन्त्र रचने 
लगे थे, ओर वही मन्त्र फिर मेधातिाथे काणव के नाम से 
प्रसद हुआ + जब उन के अनुसार ' अय ? सबैनाम का 
प्रयोग मेधातिथि का है तो ऋभु इस के"रचयिता न रहे । 
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ओर यादि ऋशु रचयिता हैं, जो कि असम्भव है तो अकारि'! 
क्रिया का पयोग भूदकाल वाला होने से यह सय नहीं। 
पुनश्च मेघातिथे भी इनका बनाने बाला नहीं हो सकता क्योंकि 
“विश्रेभिः . ..अकारि” पद पड़े हुए हैं। इतनी परीक्षा के पश्चाव 
पाठक समझ जायेंगे कि पाश्चाय अथ भद्दा शब्दाथ होते हुए 
भी सर्वथा याज्य है। यादि कोई कहे कि “अय॑ स्तोम;” इस 
सारे सृक्त को जतावा ; तो उसे कृपया सारा सृक्त पट जाना 
चाहिये जिस में पदे २ पूर्वोक्त आपात्तियां श्राती हैं । और 
स्‍ताम का सूक अथ देरफेर से ही होगा । 
(नक्ल) “अग्नये ब्रह्म ऋभउस्ततत्तु”! | ऋ० १०८०७ 
४ [[60 थि।प्रड जिनएवाट्व क्िवएल' छा ( ब्रिफ्िथ ) 
अथाव ऋभुओं ने अग्नि के लिये प्रार्थना विस्तृत की ।” इस मन्त्र में 
तो स्पष्ट लिखा है कि ऋशञआीं ने प्राथनाएं-ब्रह्म-मन्त्र बनाये। 


(उत्तर ) जो अशुद्धि पहले मन्त्राथ में की जा रही 
वही यहां पर है, अतः तुम अथ नहीं समभते 
ऋभु के जय है मेधावी । और अग्नि परमात्मा. का 
भी नाम | इस प्रकार मन्त्रा्थ है-परमात्मा के लिये मेधावी 
जन ब्रह्म--ब4द का विस्तार करते हें ।” इतने लेख से समझ 
में आ जाता है कि हमारा संस्कार चाहे केसा हो, पर युक्ति- 
युक्त अथ भी हमारा ही है। इस और भअन्य ऐसे मन्त्रों में कहीं 
पर भी स्तोम ( ८'सृक्त ”, मर ) अथवा वेदमन्त्रों के ऋषियों 


ब्दै 
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द्वारा रचे जाने की कथा नहीं है। हां, स्तोमों-स्तुतियों को थे 
क्या, हम भी करते हैं । 


बह्म' पद । 

मूर ने ब्रह्म ” पद का सर्वत्र  प्राथना ” अर्थ किया हैं। 
यही अर्थ ग्रिफियथ भी स्वीकार करता है। कई स्थलों पर वह 
इस का ' हिम ” सृक्त अर्थ भी करता है। इस अथे के करने में 
इन लोगों के पास कोई प्रमांण तो है नहीं, हां, निज कद्पना 
भले ही करें । इस के विपरीत ब्रह्म शब्द के यह अर्थ असन्त 
प्रसिद्ध है। (१) वेद (२) ईश्वर (३) धन (४) उदक (५) अन्न 
(६) वाणी इयादि । इस प्रकरण मे जो मन्त्र भूर ने प्रमाण- 
रूपेण उद्धृत किये हूं उन्हीं पर यदि ऋषि दयानन्द का भाष्य 
देखा जाय तो प्रकरण ही दूसरा हो जाता है। वाद अन्त में 
 वेदार्थ-पकार ” पर होगा । यदि पाश्चास॒ प्रकार सस है, तो 
उन के सिद्धान्त सये, अन्यथा मिथ्या होंगे। यही विचार कर 
हम एक २ शब्द पर संत्तिप्त लेख को यही बन्द करते हैं। इस 
पर विस्तृत विचार आगे करेंगे । 


$ 
हा है एे & बिंयआ200220७ 
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हा श5 ठाथ एएलाडाख थे 
ऋग्वेद शब्दारथंसम्बन्धरूप से किसी 
कृति कक 
मनृष्य की कृति नहीं । 

जब ऋग्वेद कोई शाखा-विशेष न रहा, जब इस के 
निभाता ऋषि लोग सिद्ध न हो सके, जब ऋग्वेद के सम्बन्ध 
में आम तक बोद्धों, मनों और आर््यों के पास कोई इतिहास 
न रहा कि यह किसी मनुष्य की क्लाति हे, जब ऋग्वेद पाश्वाय 
लेखकों के अनुसार ऐतिहासिक काल से भी पूर्व का ग्रन्थ हो 
गया तो प्रश्न होता है कि ऋचेद में ही इस के बनने आदि के 
विपय में कुछ लिखा है वा नहीं ? मूर ने निस्सन्देह कई मन्त्र 
देकर यह भी दब्शोया है कि अनेक मन्त्रों में ऋषियों को 
देवीसता से सम्बन्ध रखने वाला कहा गया है। हम मूर के 
इन अर्थों को भी नहीं मानते, इसलिये किसी ओर ही रूप से 


हि 


हम इस विचार को उठाना चाहते हैं। ऋग्वेद में एक मन्त्र हे- 


अह मनुश्भव सूस्येश्वाह कत्तीवों ऋषिरस्मि विप्रः । 
अह कुत्समाजुनेय न्यजे५६ कविरुशना पश्यता मा ॥ ४२६।१ 
ग्रिफिथ का अर्थ है--“ में पहले “ मनु ? था, में “ सूर्य ? 
था, में हूं ' कत्तीवान ” छहुणि. पवित्र गायक, आजुनि-पुत्र 
 कुत्स ? को वश्ञ में (मास्टर ) करता हूं। में कवि 'उशन! हूं। 
मुमके देखो । ”” इस ओर अगली दो ऋचाशों के सम्बन्ध में 
प्रिफियथ ने यह टिप्पणी दी है “ इन्द्र पहली तीन ऋचाओं 
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का कहने वाला है, यद्यपि यह अस्पष्ट हे कि “ में ' कक्षीवान ! 
और “ उशन ? हूं, कहने से उस का क्‍या अभिप्राय है। 
कदाचित्‌ बह अपने को सारी सत्ता के साथ एक करना 
चाहता है ।”” 


पाठक देख लीजिये, भद्दे शाब्दिक अनुवाद का बेढड्भरापन 
अनुवादक को रूये ही खटक गया है। उस के अथानुसार 
पूर्वोक्त ऋचा में पांच व्याक्ति-नाम क्रमशः आये हैं (१) मनु 
(२) सये (5) कत्तीयान्‌ (४) कुत्स (५) उशन । इन मे से पहले 
दो नामों के साथ भूतकालस्थ क्रिया का सम्बन्ध है ओर पिछले 
तीन बत्तमान काल के साथ सम्बन्ध रखते हैं । 

इन मन्त्रा पर सदोनुक्रमणी का वचन भी देख लीजिये । 
“ झअह मनुः सप्ताद्याभिस्तिराभि रिम्द्रामेवात्मान माप स्तुष्टा बेन्द्रो 
वात्मानं' 7 ।” इसी वचन को देकर सायन कहता है-- 
* आत्मान|मिन्द्ररूपेण वामदेवः स्तुतवान । यद्दा इन्द्र एवात्मान 
स्तुतवान । अतो वामदेववाक्यपक्ते वामदेव ऋषिरिन्द्रों देवता । 
इन्द्रवाक्यपक्ते लिन्द्र ऋषिः परमात्मा देवता ।” अर्थाव वामदेव 
ने इन्द्ररूप से अपनी स्तुति की | अथवा इन्द्र ने ही अपनी स्तुति 
की । अतः वामदेव के पक्त में वामदेव ऋषि ओर इन्द्र देवता 
है । इन्द्र के पत्त में इन्द्र ऋषि और परपात्मा देवता है।” ग्रिफिथ 
ने भी सायण का ही भाव नकल किया है “ दि डियरी ऑफ 
दि फुस्टे भरी स्टेरज़ास इज़ सेड टु बी आईदर इन्द्र ऑर परमात्मा ।”? 
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हम ने अनुक्रमणी को वारम्वार पढ़ा है, पर हमें यह नहीं मिला 
कि अनुक्रमणीवचन से सायश ने दो पत्तों में दो देवता केसे 
निकाले । बृहदेवता में भी कोई विशेष नहीं कहा-- 


३ शी 


“अहमेत्यात्मसेस्तावस्तृच सतातिारेवास्य हहि ॥ '४॥९३२५॥ 


यहां  अस्य ! सर्वनाम इन्द्र का द्योतक है । भाव यही है 
कि इन्द्र के समान अपनी स्तृति में यह वाक्य है। यदि कोई 
सायण का भक्त “इन्द्रमिबात्मान मषि स्तुष्ठावेन्द्री आत्मानम ।”! 
का यह अर्थ करे कि इन्द्र ने आत्मा>परमात्मा की स्तुति की 
तो हम कहेंगे कि यहां दो वार “आत्मन्‌ ? शब्द आया है। 
प्रकरण को विचारने से सगाथ दोनों स्थलों पर एक ही भतीत 
होता है। यादे सायशानुसार इन्द्र ने परमात्मा की स्तुति की 
तो वामदेव ने भी उसी की स्तुति की । सायण का यह लिखना 
है निरर्थक है कि  इन्द्ररूप ” से वामदेव ने आत्मस्तुति की । 
अन्यत “ऐमन्ट्रोलब आत्पानं तुप्ठावय १०.१२<। ”” और “पोलोगी 
शच्यात्मान तुझव । ?” १०।१५८ दोनों स्थलों पर आत्मानम” 
का अर्थ सायण ने भी “ सात्मानम ? हो किया है। 


सायन के भ्रम का कारण । 


अवोदिक-देवता-वाद का अनुसरण करते हुए सायण के 
लिए यह कठिन था कि वह ' इन्द्र ! शब्द का यहां अर्थ ही 
ईश्वर लेता। वह तो इन्द्र को एक देवता-विशेष माने बैठा था, 


हे ऋग्वेद पर ब्याख्यान- 

अतः उसे पूव-पदर्शित ५, :उकल्पना करनी पढ़ी। सवोनुक्रमणी 
के वाक्य का सस अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आदि में 
इसी वा अगले दो मन्‍्सत्रों द्वारा इन्द्र-परमात्मा ने अपनी स्तुति 
की अर्थात्‌ अपने यथार्थ गुण जताये, बसे ही वामदेव ऋषि भी 
इन मन्त्रों के अ्र्थों को देख कर अपने आत्मा के गुण, कर्म, 
स्वभावों का जानने वाला हुआ, ओर इस मन्त्र द्वारा उस ने इन्द्र 
झथोत्‌ परमात्मा के ही दिव्य खरूप का ज्ञान प्राप्त किया। 
देवता इन मन्त्रों का चाहे इन्द्र कह लो, चाहे आत्मस्तुति, बात 
एक ही है। 


... अब हम ग्रिफिथ के अर्थ की परीक्षा करेंगे । वह कहता है 

< इन्द्र पहली तीन ऋचाओं का कहने वाला है / अ्रर्थाव्‌ कुछ 
भी हो, उस के मतानुसार इन्द्र देहथारी मनुष्य है। वह इन्द्र 
बामदेव से निश्चय हो पूर्वकाल का होगा। उसी ने यह मन्त्र कहा । 
झव यादे वह इन्द्र अनृतवादी नहीं, तो-- 


(१) “ में पुराकाल में मनु था, में सूये था ।! इस कथन का 
क्या अर्थ है ! ' झफोरटाईम ?- पुराकाल में में मनु था ।/ 
यही बताता है कि इन्द्र इस जन्म की बात नहीं करता। ग्रिफिथ 
ने  अभवम ? क्रिया का भ्रर्थ 'पुराकाल में था” किया है। 
ती क्‍या इन्द्र किसी पहले जन्म का वर्णन कर रहा है ! प्रिफियादि 
पाश्चासं लेखक वेद के कांल में अभी सिद्धान्तरूप से पुनर्मन्म 
का कहीं चिन्दयक्र भी नहीं पाते । तो फिर इन्द्र के कथन का 


अगवेद किसने बनाया ? प्र 


कुछ अथे भी है या नहीं ? क्या एक ही जन्म में वह अपने ताम 
बदल रहा था ; 


ग्रिफिथ यहां उप है । वह क्‍या, अन्य पाश्वास लेखक भी 
यहां मोन ही साधेंगे “; इसे पुराने कवियों की मिथ्या-कल्पना 
ही कहेंगे । 

(२) “ में कक्तीवान, कुत्स, उशन हूं ।” इस का पुनः क्‍या 
प्रयोजन है ? ग्रिफिथ ने यहां स्पष्ट कह दिया है कि उसे इस का 
भाव पता नहीं लगा । उस ने सम्भावना की है कि कदाचिव 
इन्द्र सव सत्ता के साथ अपनी एकता बताना चाहता है । ऐसी 
सम्भावना पर फिर बिदाद होगा कि क्‍या वेदिक काल में यह 
विचार कहीं था भी या नहीं? क्‍या यही एकता बताते २ 
ग्रिफिथानुसार बह तीसरे मन्त्र में कहेगा कि " आई डिमॉलिशड 
शम्बरस फोर्ट्स ।! में ने शम्बर के दुगगे नष्ट किये। कहां 'सर्वसत्ता 
से एकता ” प्रदर्शन ओर कहां यह नाश : 
इन मन्त्रों के अनुवाद में प्रिफिय की भारी भ्रांति। 

प्रथम मन्त्र के प्रथम पाद में 'अभवम! क्रिया है ओर द्वितीय 
मन्त्र के प्रथमपाद में अददाम” क्रिया है । दोनों लडललकार में 
हैं। पर व्यत्यय आदियों को न मानने वाले, कई भोले जनों 
के विचार में अक्षरानुवादक पाश्चात्य लखक की कृति देखो ! 
अभवम! का अर्थ करता है 'पुराकाल में था! और अददाम 
का अयथ करता है “ मेंने दी हे ।”” एक ही लकार में साथ २ 
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दो क्रियाएं, और इतना भिन्न अर्थ ! यही है इस अर्थ वी 
निष्पत्षता । 


यही नहीं, पाश्चात्य लेखकों के लिये तो और भी बड़ी कठिनाई 
है। वे शम्बर को देहधारी व्यक्ति मानते हैं। दिवेदास के साथ 
उस के युद्धों का वर्गान वे ऋग्नेद में पढ़ते हैं । यह घटनाएं उन 
के काल्वनिक काल-क्रमानुसार बहुत पहले की हैं, जब कि कृत्स 
और कत्तीवान आदि ऋषि उत्पन्न भी न हुए थे, फिर प्रथ , मन्त्र 
में इतनी पुरानी घटनाओं वाले इन्द्र के साथ उनका उल्लेख केसे 
यदि वे कह दें कि मन्त्र वामदेथ ने ही बनाये थे तो वे उस 
का शम्बर के साथ युद्ध केसे सिद्ध करेंगे । वे समभते होंगे 
कि जैसे बुद्धि-शुन्य जन आज इन का अनुकरण करके इन की 
मिथ्या-कर्पनाओं को मान रहे हैं । वेसे ही वामदेव के काल के 
नतोग वामदेव आदि की गप्पं मान लेते होंगे। अन्यथा पा5चात्य 
लेखक ऐसी सारहीन बातें क्‍यों लिखते 


सायण का अथ। 
सायण ने अथारम्भ में लिखा है “इदमादिमन्त्रत्नयेण 
गर्भ वसन्वामदेव उत्पन्नतक्त्वज्ञान; सन्‌ सार्वात्म्यं स्वानुभवं मन्वा- 
दिरूपेण प्रदशयन्नाह । अह् वामदेव इन्द्रो वा मनुरभवम । सर्वस्य 
मन्‍्ता प्रजापतिरास्मि । अहमेव सू्येश्च सर्वस्थ प्रेरक! सविता 
चास्मि ।...कत्चीवान्‌ दीपतमसः पुत्र एतत्संज्कक ऋषिरप्यहमे- 
वास्मि ।”? यहां पर सायण ने निम्नलिखित भूलें की हैं। 


ऋग्वेद किस ने बनाया ? प्प३ 


(१) मनु ओर सविता शब्दों को योगिक बना कर तो 
कुछ भला अर्थ किया था, पर आगे चल कर कत्तीवान्‌ आदि 
पदों को ऋषियों का नाम बना कर उसने पू्वापर विरुद्ध 
झअथ किया है। पहले दो शब्दों पर सायण इस लिये घत्राया 
प्रतीत होता है कि आरय्यतिहास में सूर्य का पुत्र मनु कहा है। 
यहां मन्त्र में मनु नाम पहले था ओर सूर्य शब्द पीछे । इस 
उलभ से बचने के लिये उस ने इन शब्दों का तो सामान्य 
घातल्वर्थ कर दिया, पर अगली बात वैसी ही रखी । 

(२) सायण के अनुसार इन्द्र मनुष्य था वा देवता ! 
मनुष्य तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरे मन्त्र में वह यह 
कहता है कि 'भेंने शम्बर के नगर नष्ट किये।” उस के अनुसार 
बेद में अन्यत्र यह वर्णन देवता का ही हैँ । याद इन्द्र देवता 
है तो जब उस ने यह मन्त्र बोला होगा तो क्या मनु, कद्ची- 
वान्‌ आदि ऋषि हो चुके थे ? दूसरे मन्त्र में आत्य।य! 
के साथ सायण ने 'मनत्रे! जोड़ दिया है अर्थात्‌ “ में ने आर्य्य 
मनु को भूमि दी ।” यह मन्व्न्तर के आदे में हुआ होगा। 
तब कुत्स आदि न थे। फिर प्रथम मन्त्र में क्रिया का प्रयोग 
वत्तेमानकाल में है, ओर इन्द्र कहता है कि में कुत्स हूँ । यह 
समस्या तो बेसी ही उलभी रही । जो कोई अज्ञान से यह 
कह दें कि सब्र मन्वन्त्रों में वही व्यक्ति पुनः २ आते हैं और 
देवता सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते हैं तो इस में कोई प्रमाण 
नहीं । वैसे भी यह झसम्भव है क्योंकि ऐसा होने पर किसी 
की मुक्ति ही न होगी । 


<४ ऋग्वेद पर व्याख्यान 


. (३) जब सायणानुसार यह ऋचाएं वामदेव ने गर्भ में 
बोली थीं तो “मन्दसानः-सोमेन माद्यन।” गर्भ में उस वामदेव 
को सोम का मद कहां से चढ़ गया था। याद काई कल्पना करे 
कि वामदेव को तो उस बात का ज्ञानमात्र हुआ था, तो हम कहेंगे 
इन्द्र को भी ज्ञान ही होना चाहिये। ऐसी दशा में पहल मन्त्र 
में अस्मि! अथोत्‌ “में हूं कज्षीवान! वत्तेमानकाल में कहना निर- 
थेक हो जायगा। कोई कुछ ही करे, पाश्चात्यों ओर सायण का 
अनुकरण करने वालों को यहां बई। आपत्ति हं । 

दयानन्द सरस्वर्ती का अब । 

(१) भे (ईश्वर) मननशील ६ (व्यत्यय स) और सबंत्रकाशक, 
में सब राष्टि की कत्ता-परम्परा से युक्त, मन्त्राथवित्‌ मेधावी 
हूँ । में सरल विद्वान से उत्पन्न किये गये बज को सिद्ध करता 
हूँ । में सत्र का हिती, पूर्णा बिद्रान हूं, मुझे ( योग से ) देखो । 

(२) में घामिक राजा को भूमि देता : म॑ दानशील 
मनुष्यां के लिये दृष्टि प्राप्त कराऊं। में प्राण प्राप्त कराऊं । 
कामना करते हुए विद्वान लोग, बुद्धि के लिये मुझे प्राप्त 
होत्ते हैं । 

(३) में आनन्दस्वरूप प्रथम, मेघ के असंख्प प्रवेशों मं 

उत्पन्न निन्नावे पदार्थों को साथ प्ररणा करूं। सब में मिलने 
योग्य (जगव में) जो प्रकाशदाता अतिथियों को प्राप्त (उसकी) 
रक्षा करूं ( उसे जानो )। 


ऋग्वेद किसने बनाया ? प्प्श्‌ 


यही एक अर्थ जो पूर्वोक्त सब आत्तिपों से रहित है।इस 
पर कोई आल्तेप नहीं किया जा सकता । इस के अनुसार इन 
मन्‍्त्रों की रचना किसी ऋषि को नहीं कही जा सकती, प्रत्युत 
यह रचना तो ऋषियों के ऋषि, परमार्षे परमात्मा की अपनी 
है। (प्रश्न ) गीता में भी तो इसी प्रकार की रचना है, क्‍या 
वह भी ईश्वर की ही है ? 


( उत्तर ) भगवदगीता तो अभी कल की पुस्तक है। व्यास 
इस के रयायेता थे। इस नये काल की तो वेदिक काल से 
तुलना ही नहीं हो सकती । ओर श्रीकृष्ण ने परमात्मा को 
जान कर अपने में परमात्मा की ओर से अहंभाव धारण किया 
था। (प्रश्न) शतपथ ब्राह्मण में तो यही कहा है कि ऋषि वामदेव 
ने यह मन्त्र कहा था। 

( उत्तर ) शतपथ का सारा पाठ देखो--- 

ब्रह्म वाइडदमग्र5आसीय । तदात्मानमेबावेदहं अ्द्मास्मीति । तस्मात्तत्‌ 
सर्वमभवत्तद्ोयो देवानां प्रत्यवुध्यत स एवं तदभवत्तथ5र्पीणां तथा मनुष्याणाम्‌॥ २ १॥ 
तद्बैततू पर्यन्तृषिवामिदेव: प्रतिपदे। अह मनुरभव१४ सखूथदचेति तदिदमप्येर्तहि 
य एवं वेदाएह्ट ब्रह्मास्मीति स इृद१% सब भवति । कां० १४। प्र० ३।वत्र० १॥ 

“ब्रह्म ही इस राठ के आरम्भ में था। वह अपने को 
सदा जानता हुआ, में ब्रह्म हूं । उस के सामथ्य से सब जगव 
उत्पन्न हुआ । विद्वानों में से आविद्यानिद्रा से उठकर जो ब्रह्म को 
ऐसा जानता है वही उस का आनन्द पाता है। ऐसे ही ऋषियों 
ओर मनुष्यों में से (जो अविद्यानिद्रा से जागता है, वह बह्मसुख 
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को प्राप्त होता है) उस ही ब्रह्म को देखता हुआ, वामदेव ऋषि 
उसे प्राप्त हुआ | (वामदेव को यह ज्ञान भी प्राप्त हुआ के ) में 
मसु था, में सूये था। सो अब भी जिसे यह विज्ञान होवे कि 
में ब्रह्मस्थ हैं, वह इस सर्वश्ञान और सर्वसुख को पाता है।”” 
यह है अथ ब्राह्मण की श्रुति का | यहां यही लिखा है कि 
वामदेव को ज्ञान हुआ कि में धनु था, में सूये था। वह पहले 
जन्मों में इन नामों से भासिद्ध हुआ होगा । यहां सारा मन्त्र नहीं 
दिया । ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में प्रतीक प्रायः अपने ही वेद वा 
शाखा की धरी जाती हैं। अन्य वेदों के मन्त्र सारे उद्धृत होते 
हैं। सो यह मन्त्र ऋग्वेद का है, पर यहां शतपथ में इस की 
प्रतीकमात्र है । इसी से निश्चय होता है कि यद्यापे वामदेव 
ऋषि तो सारे मन्त्रों का था, पर अपने सम्बन्ध में उसे इतना 
ही ज्ञान उत्पन्न हुआ कि में पहले जन्मों में मनु और सूर्य था। 
यदि याज्नवल्क्य का अभिप्राय सारे मन्त्रस्थ पदों से होता, तो 
बह सारा मन्त्र दे देता। तथाच यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि वामदेव को ज्ञानमात्र हुआ, और वह वेद मन्त्र के कुछ 
शब्दों द्वारा प्रकट किया गया । वेद मन्त्रों के पदों को लेकर 
अनेक काये ऐसे ही चलाये जाते हैं। जेंसे अब भी कोई कह 
देता हे--“सत्य ब्रवीमि”” (क्र: ९०।११७।६) इते। में सत्य 
कहता हूं, इत्यादि | अहमेव स्वयमिदं वदामि ( ऋर० १०। 
१२४॥५) इति । मैं ही स्वयं यह कहता हूं । न ही वामदेव ने 
'यह मन्त्र बनाया ओर न सायणानुसार उस ने इन्द्ररूप से 


'स्ताते की । 


अग्चेद किर ने बताया ? प्प् 


(प्रश्न) यह बड़े आश्रर्य की बात है कि अनादि वेद के 
झनुसार ही पहले दो जन्मों में उस का नाम हुआ । 

(उत्तर) आश्चर्य नहीं है। नाम संसार में थोड़े से हैं। उन्हीं 
से सब काम चलाया जाता है। जहां २ आय्ये सभ्यता है, वा 
थी वा होगी वहां ऐसे ही नाम होंगे।सो पिछले जन्मों म॑ कभी 
कभी उस के यह नाम होगये इस में कोई आश्चर्य नहीं । 

(प्रश्ष) एतरेय आरण्यक में वामदेव के सम्बन्ध में क्‍या 
लिखा है ? 

( उत्तर ) ४ तदृक्तम्लषिणा । गर्भे तु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानों 
जनिमानि विश्वा । छझते मा पुर आयसीररत्षन्नथ इयेनो जयबसा 
निरदीयम (ऋ०४२७।॥१) इति गर्भ एवतन्छयानो वामदेव एवमुवाच । स एवं 
विद्वान'" " “*'*****'आझसुृत: समभवत्समभवत्‌ ॥ ” २।५॥ 


“४ अथोतव ऋषि>-वेद वा परमात्मा से कहा गया। “ गर्भ 
में वत्तमान में इन प्रथिव्यादिकों वा विद्वानों के सब जन्मों को 
जानता हूँ । अनेकों लोहमयी नगरियां मेरी रक्षा करती हैं। 
तदनन्तर में इयेन-वाज पत्ती के वेग के समान (इस शरीर से) 
निकलूं । ” गर्भ में ही वास करते हुए वामदेव ऐसे बोला । 
वह (वामदेव) ऐसे जानता हुआ इस शरीर के क्षय होने पर 
अम्नत होगया ।” यहां तो स्पष्ट पहले 'ऋषिणा” ओर भ्रन्त में 
“ बामदेव एवमुवाच ” कह कर भेद प्रकट कर दिया है कि वेद 
में ऐसा आया है। ऋषि का वेदाथे सुप्रसिद्ध है। ऐसे प्रकरणों 
में जहां २ भी ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में इस शब्द का प्रयोगहुआ 
है वहां वेद वा परमात्मा के अभिप्राय से ही है। उसी बेदास्तर्गत 


रद्द आग्वेद पर दयाख्यान 


तथ्य को वामदेव ने जाना, ओर जान कर वह भी उसी मन्त्र 
के द्वारा अपना भाव प्रकट करता हुआ। अनेक लोगों का 
कहना हैं कि वामदेव को गभे में ही सब जन्ममरण 
सम्वन्धी रहस्यों का ज्ञान हो गया, # यह सम्भव हो वा न 
हो, परन्तु इतना तो सम्भव ओर सत्य है कि योगशक्ति द्वारा 
कार सिद्धयोगी अपने चित्त का किलो गभस्थ जाव के चित्त 
का स्वामी यना के गभ को सारी दशाओं का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है। 
यादि यह वाक्य वामदेव को रचा होता तो आरण्यक 
पाठ में दो बार पूर्व-वदाशित 'उक्तम” आर उवाच! क्रियाएं 
आती । वहां तो स्पष्ट यही कहा है कि जेसे वेद में कहा है, वेसे 
हो वामदेव बोला । इसी भाव से इस ओर “अह मनुरभवम्र' 
(क्र०४।२४।१) को ध्यान में रख के क्ृष्णद्रयायन व्यास भग- 
वान ने कहा थां-- 
“शास्त्ररष्नया तृपदेशोी वामदेववत्‌ ॥”” १॥१॥३०। 
अथोत्‌ इन मन्त्रों में उपदेश परमात्मा की ही ओर से ६ । ये 
मन्त्र वामदेव के रचे नहीं हैं । 
इस मन्त्र परआण०वबे० कौथ की यैका ओर टिप्पणी । 
ऐतरेय आरण्यक का भाष्य करते हुए कीथ ने लिखा है-- 


ने नमन थे था पी िएणिगए अभजज 


% सायणशा मे अथरवे १८।३१५ में भी यही लिखा हे-“गर्भावस्‍थ 
पय सन्‌ उत्पश्नतत्वशानः स्वस्थ सार्वात्म्यम अलुसंदधों | 


अग्वेद |किस ने बनाया ? दर 


॥ 9060, 59898 (४७, ॥५, 27, 4), 'एांग्रा)। ९ छए0ाए, 
] |€७760 हो] ॥6 + ६०९४ 0 [॥९80 ए0त$, * ॥्रावार्व ब्रटथा 
6४5 76४॥ातलते गाल, 0पा. 70 8 8णए):२ 29 6808]006 $जछशगगीए 
व0ज्राशकात, ऐद्वागव०ए७ शाह ॥7 6 एणाए 08 त९087९१, 
(5. विा0शााएं ताह8......... 6 90680. ग्राग्राणात्वोँ 


इसी मन्त्र पर यह कीथ की टिप्पणी है--(वीन जन्मों के) प्रसंग 
में यह ऋचा बहुत अस्पष्ट है। शड्भर, आनन्दतीर्थ ओर सायण 
ने कहा है कि इस मन्त्र में मुक्ति प्राप्ति से पूर्व के वामदेव के असंख्य 
जन्मों का वर्णन है। इस वाक्य से यह अर्थ नहीं निकल सकता। 
पूर्वीपर प्रकरण से यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि वामदेव 
को आत्मा के तीन जन्मों का ज्ञान हुआ ओर वह अगम्वत हो 
गया । मुक्ति का सिद्धान्त तो इस उपनिषद्‌ लिखने वाले को 
स्पष्ट शी अज्ञात है। यदि ज्ञात था, तो यह स्पष्ठ किया जाता ।” 


यह है सम्मति कीथ की, जो इड्न्‍ललण्ड का उद्चकोटे का 
बैदिक विद्वान समझा जाता है। वह यहां ऋषि! का 'पोइट! 
अथ करता है ।वेदिक इण्डैक्स में मी उस ने यहो अथ स्वीकार 
किया है। पर वह धालथ को जानता हुआ भी अपने अनापं 
संस्कार के कारण उसे छिपा रहा है। “सप्त ऋषयः प्रतिहेता 
शरीरे ।!! य० ३४ । ५५॥ इस वेद वचन का वह क्‍या अर्थ 
करेगा ? उस के भाइयोंने बहुत यत्र किया, पर वह भी कुछ 
नहीं कर सके | सर्वोत्तम ट्रष्टा होने से परमात्मा का नाम भी 
प्यापे है। इस का विशेष व्याख्यान मेरी बनाई ऋमभनत्रव्या- 
र्या प्र०४३,४४ में देखो । जैसा हम पूर्व कह चुके हैं आर- 


र0 ऋग्येद पर व्याख्यान 


णश्यक आदि ग्रन्थों में ऐसे स्थलों पर ऋषि शब्द का अ्रथ 
परमात्मा वा वेद है। 

आररण्यक के प्रकरण में यह ऋचा अस्पष्ट नहीं है। वहां 
यही कहा है कि आत्मा पुरुष (पिता ) से निकल कर स्त्री (माता) 
के गर्भाशय में जाता है । यह आत्मा का प्रथम जन्म है। पुनः 
माता के गरम से बाहर आता है। यद॒ दूसरा जन्म है । फिर 
सब कृत्य आदि करके आय भोग कर चल देता है। चलते ही 
पुनः मनुष्य के वीर्य में भोजन आदि द्वारा प्रवेश करता है । 
बेद में परमात्मा ने शित्ता दी हे--'अपो वा गच्छ यादे तत्न ते 
हितमोषधीषु प्रतिंतिष्ठा शरारे! ।” ऋ०२० । १६। ३ अथोव 
एक शरीर को त्याग कर यह आत्मा जल वा प्राणों में जाता 
है, अथवा ओपधियों में जाता है । वहां से पुनः पुरुष के 
शरीर में प्रवेश करता है । यही मानों इस आत्मा का तीसरा 
जन्म है | अपने ओर अन्य देवों>विद्रानों के इन्हीं सब जन्मों 
की वामदेव जानता गया । 

वामदेव को इन सब्र बातों का ज्ञान, प्रत्यक्षज्ञान योगद्वारा 
किसी गर्भस्थ बालक में चित्तरिथाते करके हो गया । सो वह मुक्त 
हुआ;हां मुक्त हुआ । मुक्ति ओर पुनर्जन्म का वर्णन वेद और उप- 
निषद आदि शास्त्रों में बड़े स्थलों पर आया है। ऋषे दयानन्द के 
बेदभाष्य ओर उनके अन्य ग्रन्थों में भी इन विषयों का वेदप्रमाणों 
द्वारा प्रतिपादन किया है। जब तक उनके खणडन का कोई 
साहस न करे, उसे इस विषय में कुछ कृहना ही न चाहिये। 


पम्वेद किस ने बनाया ? <? 
ओर कीथ आदि पाश्चात्य लेखकों का ऐसा लेख कि ,भभुक्ति 
का सिद्धान्त तो इस उपानिषद लिखने वालों को स्पष्ट ही अ- 
ज्ञात था? मिथ्या प्रलाप है। क्‍योंकि वेद से लेकर अन्य सब 
आपंशास्त्रों में अश्षत होना मुक्ति काही पयोय है। “अमृतत्वाय 
गातुम ।” ऋ० १२।७२। में स्पष्ठ मोक्ष प्राप्ति के लिये कहा हे। 
पुनश्च “शमीभिरमसतत्वमाशः ॥”” ऋ० ४३१॥४ शुभ कर्मों से 
मोत्त को प्राप्त होते हैं। जीवात्मा तो वसे भी अम्रत है, पर 
जन्ममरण के बन्धन-मत्योवस्था से प्रंथक होकर ब्रह्म में 
स्वेच्छा पृषेक विचरने को अमृतावस्था वा मोक्ष कहा है। में 
इन लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि थे ब्रह्मचस्ये पूनेक दो 
तीन वर्षो तक किसी सदृपदेष्टा अध्यात्मवादी गुरु के समीप 
वास करें, पुनः देखें कि उपनिषदों का क्या सिद्धान्त है |% 
जक्ञान-सूक्तम । 
ऋग्वेद १०७९ सृक्त का ।पैपय ज्ञान है। ज्ञान कहां से 
आया, ज्ञान का मनुष्यजीवन पर क्‍या प्रभाव है, ज्ञान का 
क्या फल है, इत्यादि विषयों का इस सृक्त में अत्यन्त सुन्दर 
ओर राचिकर वर्शान है। विरकाल से आय्ये ऋषि इस सूक्त की 
महिमा गायन करते आये हैं। आर्य्य विद्वानों ने भी इस के अथ 


सानिशाएि-2३%१ क्र अदे 


* वामदेव सम्बन्धी इन्हीं घिषयों पर छन्‍्दोग्यमाष्य में पृ० 
२८€--२€८ तक दशिवशडु-रजीने भी समीक्षात्मक लेख लिखा हे । 
में उस की बहुत बातों से विभिश्नमति रखता हूं । पाठक दोनों 
लेखों को पढ़ के स्वयं विचार करें । 
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का गोरव अनुभव किया है। वत्तेमानकाल मेंइस का असाधारण 
महत्व बताना पाशेडत राजाराम ही के भाग्य में आया है । 
उन्हों ने ही चार वर्ष हुए स्व-व्याख्या-सहित यह मुक्त मुझे 
सुनाया था । अब हम उसी ज्ञानमृक्त के कतिपय मन्त्र यहां 
धरेंगे । 
इस सृक्त के विषय में सवोक्रमणी का बचन है--- 


“बहरपते श्षृह्टस्पतिज्ञोने तुष्ठाय नवमी जगती !।” स्वामी 
हारिपसाद ने न जाने किस पप्रज्ञासागर” के संस्करण स वेद 
सर्वस्व के ए० १० पर सपानुक्रमणी का यह पाठ ऐसे उद्धृत 
किया है--“ह॒हस्पते, एकादश, हृहस्पतिज्ञान त्रिष्टुप, नवमी 
जगती”” । एकादश” मन्त्र-सख्या की तो पिछले सृक्त से अनु- 
दत्ति आ्राती थी, तब भला इस को मूलगाठ में घुसेड़ने की क्या 


री 


आवश्यकता थी £ पुनः 'हहस्पतिज्ञाने त्रिष्ठप |!” इस का तो 
अथे ही नहीं बनता । सवोनुक्रमणी की परिभाषा है “(अनादेशे) 
त्रिष्टपछन्द:”” ॥ १२७६ अथांव्‌ जहां त्रिष्टप्‌ छन्द हो बहां कुछ 
नहीं कहा गया,” पुनः ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा के विरुद्ध पाठ देने 
से तो यही ज्ञात होता है कि उद्धत करने वाले ने ध्यान खे 
ग्रन्थ पढ़ा ही नहीं। पूव सृक्त से यहां मन्‍्त्रां की संख्या की 
अनुदत्ति प्रोई है। अथोव (इस सूक्त में ११ मन्त्र हैं) प्रथम 
पद 'बृहस्पते” है । बृहस्पाते नाम परमात्मा, ओर पश्चात्‌ किसी 


देहधारी ऋषि ने इस सृक्त द्वारा ज्ञान-स्तुति की है। (अनुक्त 


अग्येद किस मे बनाया? <€३ 


छन्द होने से ) छन्द “त्रिष्टुप!” समझना, पर नपम मन्त्र 'जगती “ 
छन्द वाला है।! 


प्रथम सनन्‍्त्र । 
बृहस्पते प्रथमं वाचों अगप्न॑ यपप्रैरतनामधेयं 
दवान:। यदेपां अ्र्ठ यद रिप्रमासीलेणा तदेषां निहित 
गुहापिः ॥ 


अधथ--(बृहस्पते) हे वाशियों के स्वामिन्‌ ईश्वर ! (यव) 
जिस (प्रथमम) आदिम (वाचः ) वाणी के (अग्रम ) मूल को 
(नामघेयम, दधाना; ) नामादि रखते हुए [विद्वान] (प्र, ऐरत) 
उच्चारण करते हैं। ( यत्‌ ) जो (ऐपाम) इन सब से (अ्रेष्ठम ) 
उत्तम (यत) जो (ऑरिप्रम) दोषरहित (आसीव) है; (तव) वह 
(ऐपाम) इन [ऋषियों] की (गुहा) बुद्धि में (निहितम) छिपी 
रहती हे। (प्रेणा) [वही ईश्वर के साथ] प्रेम से (आविः) 
प्रकाशित होती है । 

इस प्रथम मन्त्र में ज्ञान की प्रशंसा की गई है। ज्ञान यहां 
वाक-ईश्वरीय वाक्‌ का पयोौय है। अन्यत्र यजुर्वेद में परमात्मा 
कहता है “यथेमां वाच कल्याणीमावदान जनेम्यः ।” यजुः० 
२६।२ 'जैसे इस कल्याणी वाणी को में बोलता हैं, सब जनों 
के लिये ।/” जब २ मनुष्यों को निमल और गम्भीर ज्ञान की 
आवश्यकता पड़ती हे, जब र२ एन्हों ने संसारस्थ अनेक पदार्थों 
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का नामकरण करना होता है, तभी २ वे इस ज्ञान को प्राप्त 
करते हैं । आदि में परमात्मा शब्दायसम्बन्धरूप से इस वाणी 
को ऋषियों के अन्दर प्रकाशित करता है ओर पीछे उसी का 
अर्थज्ञान कराता रहता है ! अब मन्त्रस्थ पदों को देखा। इस 
बागी के यह २ गुण कहे हैं। 

(१) अप्रथमम” आदिभ वाणी है। 

(२) 'वाच), अग्रम/ आज जितनी मानव वाणियां संसार 
में ४, उनसब का मूल है । वेदबाणी ही से सब भाषा७ निकली 
हैं ओर वेद-बाणी का भी मूल ओम! है। 

(२) आदि रूष्ठटि में जब २ पदार्थों के नाम रखने की 
आवश्यकता होती है, तव यही वाणी सहायकारी होती है । 

(४) अर्ठम” जो सर्वश्रेष्ठ चाणी है। बढ़ी विस्तृत, बड़ी 
विजश्ञाल, मानवबुद्धि में आने वाले व्याकरण के संकुचित 
नियमों से कहीं परे, दिव्य रूपों में उपस्थित है । 

(५) अरिप्रम” दोपरहित है । सब संसार के लिये एक 
सी । किसी देश विशेष की भाषा नहीं । 

(६) 'शुहा, निहितम! वह गुहा, ऋषियों की बुद्धियों 
में थी। क्‍ 

(७) प्रेणा, आविः” अनेक जन्म जन्मान्तरों में जो पर- 
मात्मा के साथ प्रेम करते आये हैं उन के अन्दर से प्रकाशित 
होती है। उनकी प्रपनी बनाई नहीं । 





ऋग्वेद किस ने बनाया? ड्‌ 
दवाणी का कितना [दिव्य व्शन है ? यह आन्तिरक 


हि 
सात्ती है, जिसकी कसोशी पर वेद मानव रचना से परे चला 
जाता है ।# तीसरा मन्त्र इस बात को और भी व्यक्त करता है- 


यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नूषिषु 
प्रविशम्‌ | तामाभृत्या व्यदधुःपुरुत्रा तां सपरेभा 
अमि संनवन्ते । ऋ० १० । ७१ । ३। 


अथ-(यज्ञेन) परमात्मा की कृपा से ( वाचः ) वाणी की 
( पदवीयम ) प्राप्ति की योग्यता को ( आयन ) [ जब मनुष्य ] 
प्राप्त होते हैं [ अथात्‌ मानवजन्स धारण करके विचार के 
योग्य होते हैं ] ( ताम ) [ तव ] उस वाणी को ( अनु, अवि- 
न्दन्‌ ) अनुकूलता से प्राप्त करते हैं, [ कहां से ! उत्तर, ] (ऋषिषु 
प्रविष्टार ) ऋषियो-वेदायवेत्ताओं में प्रविष्ट हुई हुई को। 
( ताम, आश्षृत्य ) उस वाणी को लेकर ( वि, अदधु) ) फेलाते 
हैं ( पुरुता ) बहुत-सब स्थलों में, (ताम) उस वाणी को (सप्त 
रेभाः) सात स्तोता(सम, नवमन्ते) स्तुति करते हैं । 


इस मन्त्र में तो अत्यन्त स्पष्ठ शब्दों में कह दिया है कि--- 
(२) ऋषिष प्रविष्टाम” ऋषियों में प्रविष्ठ हुई वाणी को उन्होंने 
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# इस मन्त्र पर छेतरेय आरणयक १।३॥३ में बिचार किया गया 
है। पाठक उसे भी देखतें । 
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पाया। वह ऋषियों की अपनी वाणी न थी, प्रत्युत कहीं से 
उन में आगह थी! तब भला उस वाणी में होने वाले वेद 
मनुष्य-रचित केसे हो सकते हैं ? 

(२) जब २ ऋषि उत्पन्न होते हैं, तब २ वेदार्थ खुलता है, 
ओर वह सब मनुष्यों में फेला दिया जाता है। आदि रूष्ठि से 
यह होता आया है। अब भी जव कि संसार में बेद का सत्यार्थ 
लुप्त हो चुका था, दयानन्द ऋक्राषि नेआकर पुन) सत्याथ के 
फेलाने की चेष्टा की है। उसी महात्मा के परिश्रम के कारण मेरे 
जैसे साधारण व्यक्ति भी इस मार्ग में लग रहे हैं । हमे पूरे 
विश्वास है कि स्व॒ल्प काल में ही पूव ओर पश्चिम के पाठक जो 
सम्प्रति बेद का अनर्थ कर रहे हैं, सत्यार्थ को लेंगे ओर बेद पुनः 
सब स्थलों में फेला दिया जायगा । 

यह है पेद की एक दो आन्तरिक साक्तियां, जिन के 
सहारे पर कहा जा सकता है कि वेद की रचना मानव मन,कर्म 
और पारी से परे है, हां बहुत परे है । 





